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द्वन दुद्धुत तलस्य 

रन्त॒ उसके मिलने श्वी अभिलाषा रत्व ते पेद घरी दे गौर सस्संग उश्वी . 
कग विदत ह मंसपरर्‌ समपेत्‌ छपा ह) 

इख अधम करीर कने वास्याधस्या देह सुखलखामर, यद्छाल, समायन 


2 


आदिकरे प्नं ग्रा अधिक ओद्धर्‌ धिखा योभी खद दै कते प्रतापे से उसां 
सपय मे मगधा का ये चनं कि सह येद सक्त प्रेमे भेर गुणमाति ह वहां 
मरे जब्र हानिर्‌ रहत दं वैद्ेठ धाम या योभीलोगों के भरकम मेदा निवासन 
तष, दि मे निद्ययत अद्वर्‌ कर्मा । 
वसाति येङ्कुठे सोभिन इदयेनस । 
प्रद्क्ता यच्च गायंति दस्र तिष्ठनि नारद्‌ 
\ दोह्य ॥ 
तदी पसु वेकं थं, स योजिन हिय सहि) 


[कै 


भक्त जदा भात वद्य; रहय सद्धं नाह ॥ 


स समदत वाक्य पर्‌ विश्वास कर्के परायः सजन दीर्वनं ओर्‌ सतम 
फे सानां मे जाया करता फ, उवं रश्रधुगह खस्कार्‌ फे प्रम भक्त अपने 
पूञ्य पाद्‌ पिताजी जनाव सुन्सी मोटानाथं साद्व गोखोेकषवासी ददायूनीं - 
पकी अदारूतश्षय रियासत जयपुर को हरदक्त यगवद्‌ स्मरण ओर्‌ विष्णु 
पद्‌ भजन की रचना यं तत्पर देखवाश, जिनी रचना पं से पस्तक चि्ा- ` 

नन्द्मकाञ मुद्रितं होकर पायः हरिजन सरे अवलेक्न पे आचुकी है, उन्दी 
के चरणां की कपास इख द्सादुदास को यद्‌ ङाभ हदाकि ङ्ह दिनोंके 

अनन्तर देख म यह्‌ उत्साह उत्पन्न हुषा पि गानेकी वहुवस्षी चले शनन बे 
वहत प्यारी पादस दाती ई प१२न्तु विषय उन पातुपीव देव अथीद्‌ पश्व 
ममस्वरीकेसाथयास्त्रीका पुरपकरे साथ दता है, उसक्षे दशन पंके 
ग्रत भरवत्‌ सकन्धादहाता स्या यच्छ चात ई, इस सारण से इदथमन 
ग्न ठमार्यां मंड देक रचना करके एक पुस्तक युद्वित कराई गई भिस्रक्‌ 
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प्रि यस्सी नाटक थी वस्व्ह ये छपगखा ओर कनिपय रासर्टदीख 
यडचियोँ ने इन नाव्प्नेको थीयेटर की तरज् पर्‌ तंस्यार्‌ कृरफे उनके हारा 
भगवत्‌ भक्तिका परदार किया ओर्‌ छम उठाया | 

उपर छिीहुईं पुस्तकों मे नाना्रफार आर्‌ विविध तिके गाने राग 
रागनियों भं आचुकरे थे इट्य इच्छ आर दुरचना की सर्वधा नथी परन्तु 
पेम के ज॒षाने घे जय्‌ स्थिति सोीद्ूगरी पर छर समयकेय्यि रदी स्व 
अवसर पर्‌ सरकारने प्रेरणा ररी कि गीताजी क गायन मँ रचना कर उस 
सपय विचार्‌ जया कि दसं जाज्ञाक्रा पाटन अवश्य सर भर्‌ आंखों से 
करना उचित है, परन्तु चित्तकी दुवख्ता से कडदिन इस व्यग्रता मेँ रहाक्नि 
गीताजी जसा बेदान्त फिलासफि का घ्रन्थ ओर उसमे अटारा अध्याय 
ङ्न का उद्था देसभाषा मं विशेपतः गने मे दोना इस शरीर की सामर्थसि 
वाहिर ह" यद्यपि देशभाषा मे वहत से तर्खपं इस के मौजूद है, तथापि राग 
रागनियों प इसका वाधना ओर कका अर्थं मजनके अतरेमे पूरा आजाना 
निहायत कठिन, अन्तये फिर जो रूपाहूई बो छिखने मे नह आसकती 
हे जिसका परिणाप यह्‌ हृदा कि सगवद्रीता के अटारा अध्याय अगरा तरहक 
गायन मे रेस फुर्तिके साथ तय्यार होगये कि इस तच्छमीव को हर हिस्सा 
उसका निसङ्दर तथ्यार्‌ दोताजाताथा देख देख कर आश्वयै होताथा ओर 
दिर कों निसकृदर आनन्द भात होतथा वणेन में नरी आसक्ता ये पूरा 
सूत इख वातका है कि इख शरीर फा कोई करतव या परिश्रप या योग्यता 


1 सकारकं छपे दवा निपेत्त सात्र दकष 
[ते इस कायक पृण करद्धिया । 
पई ओर उद्क्रा मायन पं 
प्रचार ह [ हई कि अंतिमका्य 
एकर ओर्‌ तेरे कयैर से छिया जायगा जिंकती बहुत वडी अ.वच्यकता हं । 
, दख वच्छ नीवकरी.स्नक्षये न जाया कि मो कोना काम वार्‌ रह्गया 
ट्र भिदे स्यि येरणा ह्रद दे अतम इसका मदम उन्दी द्यादू कृपालु 
यक्तवस्ल पदहारान्ने खोट्दिका कि एकत देखा सग्रह ओरं लामपदद्रन्थ. 
गौर तथ्यार्‌ सेना चह्यि विः चिद्यं शैसद्रगक्ीता अर श्रीमद्रागवत ओर्‌ 
सत्तमा अँ.र रामायण आदि सव अन्योका सिद्धान्त वहत घुगम ओर्‌ 


भ भः क 


साश्रारण मापि जजप्रे ऊर वो गद्य पत्र दोनो भे द्ये ओर सदास्मायों की 
ददर 
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वानी भी उद्वयं सैवुक्त रदे ओर सचना पनोहर हो, रामायणम लिखि 
हैकि( उमा दारु योदिकी नाड, सवे नचावत्त रासयुद्धाईं ) 
यानीं जि्चपरक्रार वाङीगर काठक पुवटी को नचाता दे देखी परमात्मा सव 


जीवो के। नचारहा दै मगव्ढेता मं सगवान्‌ ने आज्ञा कीट । 
देश्यरः स्य भृतानां दहृ्ेराऽन विष्ठति । 
रयन्‌ सदभतारे यन्नारूटानसाख्या ॥ 
क्रि इश्वर परमात्मा तमाम भारेयों से ददेय मं पिराजकर अपनी साया 


से उन जीव क्ते पारदा दै। | 
पयोजन इसका सी वोक्षहैजो रामायण की चोपारईकारै। ओर उसी 


यानी सव प्राणियों के हदय मे रदी विराजमान ह इसकी पुष्टि इस वचन से. 
हर्द श +, ८ ~ = „७ ल अ क ५ € 
होरी दै जिसको एारसीर्मे यो कदागया दै कि वेरजाये ते यक्ते वर्भन 
जुभ्वदञ्ञिदरखतः, दूसरे उस परमासमा का नाम अन्तर्यामी है जिसके माने है 
अन्दर दि मे प्ेरणा करने वाला तो ज्ससेभी ओही वात सावित लेवी 
.क्नि चरीर्‌ ओर्‌ इन्दि ओर.मन बुद्धि ये सव जडपदार्थ है ओर इनको चेष 
देनेवाशा वदी चेतन्यदेव परमातमा है सिद्धान्त ये निकला कि हरएक शीर 
मे मन बुद्धि जादिक जितने कल पुरन ई गो पेश्ीनके समान इर्टीमके 


{ म ) | 


द 


अनन या दिनी की ताकत दे भते मेशीन चटनी र मैर्‌ उदके चेष 
रहितं रहती हे उद्ीप्कार चेतन्यदेव देः विदन सारा दद्रा मन इदु जादक 
सब निक्स्पेहैते पेखी स्थिति यं दरएक्त सकट जी त्तानयान स्तुप्यके 
दयसे उग्तादैयो परया काटी दूवेष सरश्चरा चाधि इसी को आकरा 
वानी कहते है जव ये जीवर अपय स्वषूप सो भृख्कर्‌ अदैक्ार के आधीन 
होजाता है ओर्‌ पसयेफ कर्मा सती अपने सो मातरर एसा निय करसेता 
क्षि थने अपुनत बार्यक्रिखाते रल्दा किरना खाना शत रेङ्धो आराम 
का मोभताहैते अपने आप श्यामकं पके वन्यन मे एंसजाता रै, 
दि अकसर को निकरं परमात्मा का & कत्ता रत मानदतो वन्धस सु 
त्त हीना सुगम हे, इस विपयक्ना इद्ध पुस्नक्‌ कै सातवे सतसग मं वत्‌ 
स्तार्‌ के साथ च्ट॑ता फे सहित वयान होनेवालछ्या है यदं प्रयोजन इतन 
[६किञ्लशधरसेजो कु> चस्य दे जर चचक यायी पद्ती रचना 
या मगवह्वीता का गायनमे तज्जुपा या इसग्रनथ की रन्नाद्धा कामये सव 
प्रमाता काश्च छस्य है ओर पएकादरी के सत्छनयेजो खाम्‌ सत्तमी भार्यां 
[ पहूव रहा दे से सच उसी अतथा का क्रतव है रिमित मारयो चदि 
निष रपीरकोखरोमों की ननरमं किसी कावना सत्ती वनदे । 
नितान्त ये अधप ररर किह धन्यवाद जर परदसाके योग्य नदींहै 
परस्युत ये सरीर उस रुगु परमदयादू दवयन्धु ङदह्णासिष्च भगवान्‌ स्व 
सक्तेमाच का धन्यवाद करता दकि उसनेये सेवा इससे टी। 
स्र सवा व्रभुकी करत, अल्ल खत कर अधिलान । 
प्रयु सोपी सेवा दुक्चे, धन्य माम निज जान ॥ 


जव ये सेवा भिडी तो येवात ध्यान प आई कि आज कर नई रोश्चनीं 


धनि 


के छोग नायि ओर्‌ जामा के वहूत उस्छुक ई ओर हिन्दी भाषाकी सेको 


भः, 


पुस्तकं मोजूद ई जन्ते हिन्दी जवान के कानने वारे छाम चउ्ठारेह दै, परंतु 
र्दृभाषा म कोई रेसा ग्रह नदर नदी आदा जिसके अवलोकन से उरदूनानने 
वे राम्‌ उग्रे अतः उर्दृभापा जर उन्दी अक्षरो मे इसका टिष्वना साटकः 
की रीतिपर नियत इदा ओर प्रेरक इसका स्वयं सर्वज्ञ परमत्पा है इसकारण से ¦ 
जितना हिस्सा इस पुस्तक का कृपते निकर्ता गया यश्च जनक ओर. 
 आओर्मा को सुखदायक प्रतीत दुवा अचरन इस वात का कवि इस गसैर ने पृहे 
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कु सोघा विचारा नद परमात्माका ध्यान्‌ करंके छिखिने को वैया ओर अपने 
आप घो चट्छत ेख टेखनी से निकर्ते गये कि समाप्ति पर जव उसका 
अवलोकन किया तो अचस्वाहुवा कि ये विपथ विना सोच विचारे क्यांकर 
ओर्‌ कदरे आग्ये, पठे जो एकादशी का जल्सा इस स्थानपर दहाताथा 
उस केव मनन गतयिजातेये ओर कतिपय सज्जन मक्त छोम एकतर होजाते 
ये, बाद मरणा हई कि चारपच घन्टे तक केव मजन कीन शष होता दै! 
इसकी जगह कुद व्याख्यान मी हूवाकरे तो अधिक खामद्‌ायक होगा, तवसे 
भक्तपा पे से किसी एक मक्त की कथाभी हस्नख्ये म दोनेरगी, वादको 
जघ भगवता गायन मे तैयार दोगःई तो एके अध्याय का गानी दोनेख्गां 
ओर शस्तंभियों की षृद्धि दने छ्मी, पिर जव कि इस मन्थका आरभ दगया 
ओर पदरह रोनपें निमृद्‌ हिस्सा इसका तैयार होकर एकादशी के जख्पे में 
छुनाया जाने खगा, उसवक्त से सस्तग को दिन प्रतिदिन उन्वातिं होनेरमी, 
. यद्र तक कि जो जगह सत्तेग के सिये नियत दहै, अव संकुचित पषीत होती दै, 
ओर केव दृवग्रन्थ के सुनने के ख्य वहुधा दरिमक्त सजन खग एकत्र 
हनति ह ओर उ के पप्र दते ह विदा दोजाते ई । 
` इन कारणों से सिद्ध होता है कि यद मेपसंदिता आदी लोकप्रिय भौर 
रुचिकर ई, उपदे तीन तरदं का दोता दै, एक भयुसास्मित, दूसरा धित्रस्मत, 
तीसरा कान्वा्म्मित, मु सस्मित उसे कहत द कि राजा पदाराजा या हाकिम 
हवम दे उसमे किसी दटीख को ओश्तर नदीं हता आह्न पाङ्न क करना 
पदता ६ जसे गजा पहाराजा फे जादी किये हये कानून ओर्‌ षेद ओर्‌ शास्वा 
क न्ना सैध्यावन्धन वरैर की प्राना आवश्यक होती है, दूसरा मित्र सस्मित 
इषदेश यो है कि एक मित्र अपन मिचको समश्नाता है ओर उसके हृद्गत करने 
को दरीं भी साथ प्ाथपेक कर्ता है ओर पर्भोका उत्तर भी देकर उसका 
. समाधान कर्दता दै । 
तीसरा कान्ता सम्मित उपदेश वो है कि स्वी अपने पएतिको सपक्षाती 
ओर इस प्रकार घर्णन करती हे कि उसके सुनने से चित्त न दे .उसमें इन्त 
को अधिक कामम ङती रै कि अमुक स्थानपर पेखा हवा ओररेसा न करने 
से ये परिणाम हुवा । 
दृसीभांत ये नग़मय परेम दुसरे ओर सरे भरकारका उपदेश है पटली 
हकारका नद हे अथी. युक्ति ओर दृ्ान्तोँ के साथ हरएक वात्र समद्र 


(ड ) 


ग है यक्ष कारण शके अधिक लोकप्रिय दने का रै, केवल प्रयाण प्र्‌ 
इसक्रा निर्भर नही युक्ति संवलित भी ई। ू 

एकादसी के सत्सञ्रमे जो छोय सक दयोकर इसको सुनते र उनक्ते 
दिरछोपर इसका जो छ असर दोता है वषै जानत 

यानी योगसाधन के जारये घे समाधि का जनन्द वरसां के अभ्यास 
के बादंदो चार्‌ मिनय्के यि सुलिकट से हासिल दो सक्ता ददद दसक्त 
श्रोता्थ को इर्‌ एकादसी फे जख्तेमे तीन २ आर्‌ चार्‌ २ घटे तक्र 
भाप देजाता है ओर्‌ प्रेमे ओंँष्रतो किसी वजहष्वय गी ्जखासे जारी 
नदति दमि) 


ष = 2 


पक्दृद्र्रा क अदला पाच च 
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दय इन्छियां अरि स्यार सन 
एकाग्र होत्रे, रान जर दूनिया की फु मभा षर नरह रसीर धृष 
मूरुकर्‌ परमात्माकी तरफ़ सारी इन्द्रियां आर्‌ मन चुकरजावं, यह वात 
भ भूक ससनसे प्रप्त दोकदीरे,न ओर्‌ किप्ीसाधनसे सी को 


क _ द 


पाते्लि सदर्पं ने योम कदे । ( योनध्धित्तवृत्तिनियेष 

पस दस आनन्दं का कारण यह पुस्क ओर महच पुरो फा एकच दोना 
हे यह दी अटी सत्सम द जिसकी सदिमा मदात्मा लैस ने जय तप करैर 
सथसे क्जियाद्‌ वर्णन ङी है ! 


तात वं अपम ह्ुख, धस्य तुखा इकअंम । 


तुखेन तासो सकङ सिख. फर ख्व सत्सम |} 
दख म कोड सन्देह सदी दासखकतां कि सस्सछग के द्वारा वडे वंडे कठोर चित्त 
आर चिश्रुख रोग निदायत नक आर सगव परायण द्ेजाते है जेसा कि चक्ष 

सान काल म एन्तादशी के सत्छग के द्य धघटर हो रहा दे \ । 
दख संप्रह को सात सत्संग म विसक्त कियागयाहेक्यकिनरामा रागको 
दते है खोर गाने मं सात खुर्दी दोते.दे पटला हिस्सा जे मुद्रित हो चुका दै 
पवार सर्सर्गो पर विमक्त हे पदा सत्खंय चेराग उपदेश. १) दसरे म क्ययोग 
क्ानयोग, मक्ियोग क व्याख्या अर प्रेम. चन्द्‌ का अश हे-(.२ ).तीसरे खत्सग 
इख्योग रः राजयोग जर उनके साघन वयान होकर प्रेयसी शरष्टता सावित 
रीगदे हं (३) चाथ मर भरेमलश्णामाक्त आर महालमाओंक्ी दानीं दहे (४) 
सक्ते घम पाचवां खोरः छटा सत्संग तेयार होकर उनाया--जा चुना है र 
उदु मे छपमी चक्ना हे, छेक्िन पोचवां ओर छंडा सत्सेग प्रथम मागसे अधिकं 
होगया दं दखष्टये उन दो खत्ससो की जिव जरृददा रक्लीगई, जेः प्रथम 
सागसं आधेक हे जतिम सखातवां खत्खग -तीलरी - लिष्द्‌ मं भकारित. दगा 
अर उसर्मे विशेष करके प्रश्चेत्तर भगवद्‌ भक्ति श्येर अवतारा दि संवंघी छिखेगये है 
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पाटकगर्णा से न्विष्सदहै कि पथम मागको यवलोकनक्रर करे दत्ताचित्त होकर इस 
के पिप्य म अपनी संयति प्रकाश्चेतकरे ओर लोक संदे ह उत्पन्नदो उनको भीं 
प्रगरक्नसदे व सायन्दा सत्सगो मे उनके उत्तर निवेदन करदियेजा्वेगे । 

यह न्विदन मी आव्दयकहे विः इस तुच्छ्पाणी मन कोषे विच्यावख्देन 
पू्णयोम्यतः किसी भाषा म रखता ह यौर केवट हिन्दीमाषा के रसिक आरंभ 
हा प्ररणाकर रहे किदेव नागरी यक्चरो मे ये क्रिताबाडिखली आर छपादेजत्वि उन 

हुक्म की तासीख म नवत सकी देकनागरी तरे टिखेजाने ओर छपने की पचगै 

अर हिन्दी स नस इसका प्रेमसदिता स्कख(गया । 

आदह कि इस मन्दमति की अयोग्यता पर दृष्टि देकर तात्पय षो 
ग्रदण कर. शर परमात्मा मे प्रीति पदा हाना येद मुख्य प्रयोजन इखव्ता हे, 
जो जिक्षाष्ु ईद उनको तो यद संव्रह ध्ार्मोसे शी अधिकम्रिय दोगादी, परन्तु नई 
रारानीं बाटे, जेन्ट्टिमेन मदाश्चय भी यदिं थोडासा अपना अन्रुल्य समय इसके 
अवदोकन भे व्यय करगे तो स्वदय खध्यात्म विद्या ओर जीवनघु्ति का काभ 
प्राक्चकरमे, पूणे विद्वास हें । 


| पद्य ॥ 


या फिक्र गर्वे दिर भे तेरे सौ रगरदै # ठेकिन यड दास है कि उधर ठोटमीरहे 


मिन या नमिरने फे वो सुखतार माप # पर लुञ्चच्तो चाहिये कि तगो छर्गारद 
॥ दोह्य ॥ 
अति सतिसंद मवार से, कदा धन सि हीन । 
अधम पतित अविनीचजन, पार बुद्धे मरीन्‌ ॥ 
श्री मधथुरेदा चर्ण शरण, मही ओहः भरपर्‌ । 
अधम उधारन पिरद विज, णान करत हलर ॥ 
सख्सेने कायश कु, जन्यो ये मति्थद । 
राखत जसि गरास् दृद, द्रव अवश बलर्यद्‌ | | 
तोति वानी वाख की, सुनि रीक्चत पितुमात ! 
परमसदहिता को अवश, वांच सीक्षिये तात ॥ 
पाकर निज दास पर, स्वामी नित्य हमेडा । 
मधुरादालत ग्रीव परः द्रवौ प्रभू सथुरेक ॥ 
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{| श्छनेका चाजा का सूचय 

पद्य. 


घजमदहिमा अद्भत अपार 
परेही सार्हे संखार म इर सारनदीं 
शुसखदस । 
मेहर की शङ्ख । । 
मनकच््ो विसम कठिनं हरिके चिन । 
प्रेम गवत्‌ का नहीं जिस वी इनसान नहीं । 
लखी वदी विश्ट क्म पीर बीर कदे तनको संभामेः 
लिधर देखी उधर पादे सरक घनदयाम न्यारे की 1 
सुनिये नाथ खुनिये नाथ मोरीहै मत मोरी । । 
१जसने-यनमोहन पि कोक देया सव ङु ` किया । । 
हमा दिकवर हे एेसा छन्द राक्षे जिसका सानी क्स च पाया! . 
सावनी-दे कृपा्तिन्धु करुणानिधान गिरधारी । 
दरिरेगयती प्रेमकी माती घड़ी पड क ला परवत हेः 
मोरे भ्रीतसण्यरे भ्रमुजी ¦! 
अच हम चीं ठाङ्घस्वे हार । 
हे गोविन्द्‌ हे गोपार हे दयाट छाल) 
सक्तवछख हरि विरद उप वनादया । 
खनो प्राणप्यारीं मेरी एक बात । । 
स्यामा दयाम देयामा इयाम । 
जं ज्ञ नरसी महता साह सावर खाह तिहरे व्थाते। 
सवस्या तोरी चाश्ण गही रेदहां। 
रसिया मोहन-सो दुसरे छपा नहीं 
रगभीनो कान्हा मन हरखानो मट्‌ बावरी 
पुस्तक सिख्नेका पता-- 


मन्त वाद्धचन्द्रजाो जगदचन्द्रजी 


सनातन जेन का पःसरा, .. 
सांगानेर दरवाजा, 


जयपुर, ( राजपूतान ). ___ 


ॐ श्रीगोपीजनवद्मोजयाति # 


॥ श्[वथुरश प्रच कहता 
(प्रथ॒मं भाग) 
धुरेड. नयसय प्रेम उदका भावादुवाद्‌. 


५ स्व 





अहा 1 केसी सुहावली सनभावनी चहु यश्वन्त वहष्ट ` 
ह, व्रज सूषिष सदिस ओर शोषा अयरम्पार्‌ है, इर वलं 
खर उपवन सधन दुहावनं है, जिसे देखकर यन सव 
ममन है, दयाप्रडाक कैर करैर कदम्ब केषु हारञनुगार एूखे 
हये छले खुन्दर भवेहर पर्तत होते है, सानो भशं समल 
तन्‌ वदनकीं स्‌ श्खेहूये । 
जधनाजी खहशती इड प्रेसकी सर्दयें फएखासी कोली 
वज्भूनि को सच ज॑गख्को संमरुसय वनाी हँ उर्यगखे 
भै तनमे बह लमाती हं । वेका, चेरी, स्येतिया, युखाव 
रायवेखु आदि लघंन्‌ भौर प्रफुष्धित याना सु्गधित फर स 
खशीहुदे छते ओर फूड फे दश्च सुखनसय वेद्ये उपयो 
का जोगन वहारहे हं उयाथतस्ारूदिक अतिदी हरिति उयमं 
ञे हिर्भिर्के ई जल्पने रयामछटाका स्यद्‌ दिखाते हं ४ 
` अहो कैसी सनोहर शिरिराजकी तेरेटी है सानो सरि 
पृथ्योत अर सखमह्थरकी सोभा इसी जगह पिश्रास छरी 
हे एेसा रलणीक व सनोहर ओर वहाश्दार -वास्वव्े कह 


स्थान नह नीर इस पित्र भधिके सवसे श्रेष्ठ मानदे यै 
कैसीको सरायस्यान सई | 


(२) ॐ श्रीमयुरेरपेगसहिता परथममाम # 
जोवर्ून पर्वत संन भौर फटे फे मठे वृष्यो सौ 

मोहर वय्यं ले हष्छाहका हत वस्तं से उपेभित किख 
ङणसत्ते दहन दरहा है सानो प्रीतके आक्पेन हारा सनको 
वङध्तकार से हाथ खेरहा है इसकी युफाअ सें विराजे इये 
ष्टव्या सन्तरोग केम साधम्‌ अर भजन सँ मगन ह ! ह 
एकक प्रे की ब्र से दकता तन है सोर, चकोर, कोयल 
कषिला ष्ठी कैसे पीठे खशेखे श्वरो से उर सरह ह 


गे ह कही चख चयक कपिक्छ क्ूदप्तांद कर स्मैजे 
सनारुहे ह। 
र्वाछ कार उर अनन्द विशार यस्तदा मायो के 
हुड के छड लिये इये वनको जारे हे प्रेपके नरो सवके 
सथ चूर भरपूर मज्ञर आरहे हं शीतक सन्द सुगन्धदाटी 
मतवाखी हवा दिष्टा स च्षपारदी है । द्डिकी कुम 
ह कलिय को सिखरी है ज्चेषनदार कतस्य का दृ्षयरं 
छाजाला परस्परं प्रीतिपदेक आगन का आनन्द दरसाता 
हे रसाख अजशैका आमो के सरपर सवार होना परेमकी 
रसकेरी का प्रभाव जतछाताहै }! _ ` 


॥ कवत्त ॥ | 
फेसी महे है नवछव भाज अद्धुतरी मानो नभम॑उल्ै 
सुधाञ्ञरसोपंदे ! ओने नाहि देखो कम्‌ एेसो सुख जम भद्‌ 
वीथी र दारन वजारन दरसोपरे । बनहूयै बागनयै कूटनयै 
पूलनपे इक सुकं अस मः भूमिःपरसोपरे .। चतर. कहत. 
। . हं काञको विसार देखो वृन्दावनःचन्छये बसन्त. वरसोप्रै.1; 


ॐ श्री.पशुरेदप्रमसंहिवा परथमभाम्‌ # _ *(2) 


॥ तथा वदत्त 

कोकिल कुजनतें केष छचनारवति शख कानितीनतें 
निक सर्स्योपरे । वेनन्तै वपत विह॑मनतै व्व 
विकसत्‌ शिदिध प्रका दरस्योषरे । दायेनत वक्ते अकीरनतं 
रीरमत वर्तिं वयत हथेडा इर्व्योररे । वुन्दादम्‌ दृ्टदत 
व्री कितिानदतं बच््ते त्रजन्दरवै वसन्त कर्यो | 
इस व्रज भूमिकी सदि वणेन अ नह आदी सत्यं कह 

॥ पद्‌ | 

` त्रड छदहिस्र अद्धव अधार जष्टं चन्दकृष्पर विष्टारं 
करत दँ । जेष फे विदारद यारद अज जी रज सयैस 
धरत हं ॥ याक धूर तुल्य कोऊ बाहं तीरथ रीनरूक के 
ग्द । द्याया दयाय च्िये मखवा्ही रसिकन को उह 
शखपरत हैँ ।॥ अरूख विर॑जन जनदृश जन सो मषी 
उनको दम अजन | क्रीडत है प्रभु ऊुज लिकुजन सनर॑जय 
वरजम दिह्श्व हँ ! घल मोवधन धन असुना उरु धनं 
वृन्दावन धन्‌ श्रीगोकुक । धन यथुरेदा दरीजन्‌ क्छ 
जेहि सिरत सव्येग टर है ॥ 

छूय॑मारायण का स्थ अभी हकाहवा मास होता ह 
उनकी सुनहरी किरम से च्यामायस्ान उदयानके तर्कस परं 
चमक दमक नजर ने खमीं ह । यह अतिहदी शुम सस्य्य 
ओर धन्य घडी है इसी आनन्दप्रद असर पर एक वृद्ध 
महात्मा सत वसतकी वह्यरको निहारते हुये गिरराज पवंतकी 
तटी से धीरे धीरे चखे.भारहे द ओर वहत मीरी आवाज 
से यद मृजख.गारेे॥ ` ` 


2, 


। 


| 


(९) # श्रीपधुर्द्तेपसदितो प्रथयभाग क 
रुङ्ल । 
त्रेयक्षी सार है ससार म कुछ सार नही । 
जीना येकार है खहवृवसे यर प्यार नद ॥ 
जोग जय तपभी कसे ज्ञानी वने सुकस्छटो । 
प्रेमधिन सोता है दिरूदारव्छं दार रद्‌ ॥ 
णर जरला सी दहि प्रेखका हो !देख्र सद्र । 
त्फ दारीकी वां कुम तो सिकृदरर दही ॥ 
` दिख फेदा हो तडप ददे विरद गर जग | 
कवे सुमकिनं कि करे प्यार दो दिरूटार सद ॥ 
भियो परह वो दोन दयाद्ू सयुरेका । 
द्या छियाजीके किया रसे को गर यार तरह | 
उधर एक घुसाकिर व्यैयारी जिसका नाम सेटः 
जीवसय है अयनी वहै व्यादीहुदं दुख्हन के रागसमं 
की विदा कराकर उसके साय एक खुदत रथम सदार 
वसन्ती वहार देखत ओर अपनी चन्द्रवद्नी सुकुमार 
व्यास पत्ती को दिशखिखाता इवा मकान को जरह हे ! उस 
ते सन्तकी चयार सुरीखी तान नकर अपनी प्यारी सीते 
न्न प्रानप्याशे प्यान्‌ देकर सुते ! पैर देखो !! वो साधू 
छली अच्छी धुन गाताहदा इधर आरहा है अपनी सनो 
हार सुश्वकारी आवाज्ञ से चेतनं माघत्रको दुभारहा है । 
सेठारी समदि जिका नाभ है कान्‌. कूर उस तानक 
सुनकर ओर लाधू को इरसे देखकर कहती हे ॥ 
सुषाति- प्रणताय ! . यह साधू. कों वडा . महत्सः 


न्नाम लेता है ओर इसके रसः भजव.तरहकाः वैराग्य 
नि प 


प 


# श्रीपधुरेश्येपसंहिता प्रथमभाग # (१) 


 भराहवा हे । रथस उतरकर इसको दण्डवत प्रणाम कीजिये 
ओर इस रागका मतव ध्यानदेकर समञ्च छीजिये ॥ 
 मे्ध-प्यारी वम ठीक कहती.दो । भेरा दिरुभी यदी 

चाहता है । दोनो रथसे उतरकर महाव्माकी तरफ़ बदकर 
देडवतत. प्रणाम. करते हँ महात्मा आक्ीकद हाधके इङारे से 
देकर माताहुबा आगे बता है । तेठ सेठानी कुछ दर महात्मा- 
जी की मादे चीजको मोरसे सुमते इये उनके साधं 
चखेजाते हे महात्माजी उनकी तरफ देखकर फरमाते दें । 

महात्मा-ढमलोग श्यो हमारे पीडे चरे आरहे हो 
भपने रस्ते क्या नही जति ॥ 

मेद-( हाथजोडकर ) महाराज संसारी जीव आपके 
-दद्रीनों से अपने पातक यिटति ओर आनन्द पाति है इसाख्यि 
साथ चेअति है । कृपाषूरके जो राम आप माते है उसका 
अर्थं समश्नाकर हमारा शी कट्यान करदीलजिये । यहं विनती 
हमारी मान रीजिये ॥ 

महात्पा-मदे दम युसाफ़र द्खिईं देते हो भयना 
रस्ताखो इन वतोमे क्या हथ. भयेमा वुन्हारा समय 
वर्था जायेगा . चरे . जाओ हारे ध्यानम ष्विघ्र न डरो 
-मृहस्थी आदमी का. साधुं से अविक प्रसव अच्छा नरह ॥ 
जाओ हमारी आज्ञा पारो ॥ 0 

मट~-महाराज ! आपकी आज्ञा हसारे सर अंशिीं 
पर ह परन्तु चरते फिरते किसीका कव्यान फरदेनेर्म क्या 
डर हे 1.दासका नियेवन एताषन्माच्न है कि जो कुछ आपने 


(६) ` ऋ श्रीपयुरेकमरमरषिता परथमम # 
गया उसका मत्व हमरे सम्म न आया मो षा 
` करके समञ्चादेवं ॥ 
[तम्‌(-८ प्तय हेर पठकर सुनते दै ) 
सेट-महत्माजी महाराज ओर तो सव ठीक 
षत हमरे खटकती हे कि आप पएरमाते हैँ संसार मं 
कुछ सार नक्ष यहांही हमारी इद्धि अय्कती है ॥ 
प्रहात्पा-भयाजी संसारे प्रेमी सार है ओर कुछ 
सार महीं | जो कुछ दीखता है सव असार रै इसमें 
कोनसी करिति वातका चाहते निधोरदहे ॥ 
सेदढ-महाराज मेँ इस वातको कैसे मानं जवतक इसं 
वतका प्रा भेद न जान्‌ म अभी स्रीका गोना करके ला- 
यं इसके साय ससार के सुख भोगा सदान पेदा कस्मा 
श्वं मेहनत करके धन कमाऊगा साध सर्त को प्विखाकर 
आवभी खाङंगा मौज उडाऊंगा। यदि मै संसार को 
आखारदी समञ्षट्‌ तो भेरे सरे मनोरथ वेकार हयेजाते है 1 
सुश्ने सलार के सारे पदारथ सारही गज्ञर आते हे । देखिये 
गृहस्यी खोगः धन कमाकर कैसे एदा उडत हँ । धनदोडत 
बदोखत सेठ साकार वनजाते हँ । राजा महाराजा 
हृति है । धन दोरत बडी चीज है सबको जानसे भी 
ज्यदि अीज्‌ हे 
॥ पद्य 
दुनियां मँ जो कुछ वाया सव धन दोरुतकी माया ह । 
नरी. मयां धनी मेवा धनही खार घनाया ह ॥ 


&ब्रौमधुरकभम्हित प्रथनमान # . | (७). 


विरमही वन वनं में -डटें धनधिन मूड सुडाया टै । 
 निरलछोभी. धवका कोड भी तीनलोक नहीं पायादहे॥ 


महाराजं कसूर मादो । आपके हाथ यदि टटाख 
-कोखाख सषया आजाता तषे ऽरप देसी हालतमें न रहते भौर 
जं रसे दाव्डं आप जवान. से कहते आपने प्रेमको सारं 
बताया वो भी धनष के. खाध है । साधी सम्पदा धनवदेके 
हाय है । दत वाङे से सव प्यार करते उसीका दम भरते 
हं निर्न लोग जगच्छ म विचरते ओर भूक मरते द ॥ 


(कृररी केर) देर तो खुदानदं वकेकिम वणुदा । 
` सतारे अयबो किवख्ये हाजत तडं ॥ 


धर्थं-इसका यह है कि एधनत्‌ परमेश्वर सो नरीह 
परन्तु सारे दुगणो का उकिनेवाखा ओर इच्छा पूरन करने 
वाखा. तदी ३ै॥ 


दैखिपे महाराज । धनवान के पास घडे २ ज्ञानी ध्यानी 
योगी भोमी सेजोगी चतुर सयाने जनि अजने विया. के 
दीवाने. सब चेति है वेदे वेडे कावन्त आ आकर शभ 
सुनति ओर धनीको रिञ्जति है । बडे २ यज्ञ ओर कन 
धनवान सदी वनते है मिन विचारे प्रथा जीवन वितते है । 
` धन रेली चीज् है जिसके वास्तिमां टे भाई २ 


साविन्द नर्द वक. आयस से ख्डते अगडते दै, धनवान ते 
सव इर्ते ह, दुनिया मेँ जो ऊ करानात है पैसेकी,है 


(<) र श्रीमधुरेशमेमसंदिता पथपममाग च ` 
त 
॥ का्वत्त ॥ | 

चैते विनं मात कहै पूत तो कपूत भयो, वे विनं भ्रात 
यै मेरो नक्ष भाद है । पेसे 'विन त्रिया निज्‌ .पतिह को 
त्यागे, पेते निन छोग कै भरी ना दगा है ॥.चैसेःबिन 
शज्ञापाल फटक न पावे कोई, पेसे बिन जोगी जती कर 
तिदराई हे 1 वेसीही है करामात पेसादी हे तत मात, 
पैसा की दिनरातं सार सिवकद्रं हे ॥ स 
(ओर महाराज भने कलदार स्पयेकी महिमा ुनरखीदेवोभी न्विदन करता) 
मज करार भज कठ्दारं कठदारं भज मूढमते ॥ 

जव करदार छियो अवतारा, कलम मेँ यादी की सारा 
ठरत रेख अर तार उतारा, एक करन सवको आचारा ॥ 
भज. कख्दार मू° ॥ भजन करे याको बड्मागी; भजे नरी 
सोः षर अभागी 1 कवन खगन परमपदलामी$ रातापिवस 
रहिये अशुराभी ॥ भज कल्दार मू० 1 जोगी. जगम जोवत 
ली, साध स्वड़ा सेवत सती । ज्ञानी भिनत इसीको गती, 
भगत यही यही भगवती ॥ भज कदर सू०॥ जय कृटदार 
पास सखये, दीनं होय नहि दात दिश्धवि ` \. चीनी चावर 
ची चूड, खुर खाय आनद उडवि ॥ भज कटदारं मू ॥ 
 . महाराज महात्माजी जगत मे जोक चिमतकारी । 
-धनकी हे । याशि हेतो. धनकी नारी.है तो नकी. ओर 


तकया मचुप्य जन्मही धनके निभि है इसलिये आप्यो 

मीत गां तो 'उचित है । ` [र 

सर कोलछतदी हे ससार मं कुछ सारं नही । ह 
` `. ना चेकार है उसको कि जो श्ञरवार नरी ` ८. 


ब 


॥ 
(1 


ॐ श्रीमश्ुरर्मेनस धिना अयमम # ( ६ ) 





अव [1 दला ॥ > #॥ हद 9 दष्ट) 
प्रहल्पा-सच्छ क दरू कत ह दहु टीक्‌ ह श्ट 
"71 न, [द न भ जाये नदन त ६ अट ५1 4 [व = 
हमको स्यौ रकता € जनेदे तू अपने छया स सस्त 


हस अपने हारश्च मस्त | 

हतवा कहकर यहा क्म आभ बदति है । सेठ 
आगे वठकर कृद्मौ यै मिरता है ओर चरण पएकडफरं 
अल करदा है | 

सड-नशं हूर यह बात कदावि न हरै, आप 
साख्य हते है व्डे योगी, या ते आप श्च सद्वा दीय, 
या सरा कहना भाम रीनिये, सुले-अपका इत्य स्यनकर 
सञ्चा सेवक जानकर जरूर छपा कीलिये 1 

महारपा-भच्छा सेठ! तू हटष्ी करे । ओर यथार्थं 
बाठका निश्चय फिया चाहे है वे कहीं एकान्दैः वैठकर 
सत्सम कर । परन्तु अवनी स्थरीको करीं लिक चैठाकर 
आजा । हृ उल दृक्ष वीते सिखमे द्‌ द्श्टको कक पष्ु- 
खाकर या श्यं विखखाकर चखाञ् ॥ 

हु {ति-(हवजोडक) सदत्साजी महारज ! दासनि 
फोनसा अपराध शिया जो आयवे दर अघे हृद्यया 
क्या परस्रात्छा ने पुषूषो कोष उपदेष्ठा दधद का यिच्छ 
मस्या है । स्मरे कल्याल छा व्छरम वहू बताया ह । 

महात्या--पु ! चू एकते स्फी ज्ञात है । दषते 
अवस्था तेते अशी एसी वातै के लीखदे योग्य सै । तू 
षुरा न माय वैरे प्यदिे उदे सदी होगा वेदः कर्य । 
इहमन स्यीका गुरु ओर देव जो कुछ है उसका पदिषही है 
ठ्न ओर उपशा खुलने कीं भावद्यकता मही है ॥ 


(१०) अ श्रीमशरेममेमदषिन परभमभाय _ 


घुमदि~सदयरज ! आपकी आज्ञा जो कुमी हो सरयर 

। दरन्तु ज्ञानी कात सुनने द्या इर ह । जन स्मरीकीं 
जात अन्नान वेम तो उसके ज्ञात श्वग्छा दुवे चै 
जरूरत वड ह ! ओर स्वियौ की अविया पटे भी प्रत्या 
कछोगो मे उपद्र युन्धकर दर फतह । दैवहतिं स्वौ 
करिरेव सहाराज पे सांख्य दास्या उपदे दिख | 
गर्मी ओर धैय स्जनिर्योष्े याज्ञयस्प्यजी सनिने कालं 
फा । यह व्च सते दुश्दैसो स्या सत्य तश है| सर 
पाच वरसी अवस्था ते प्चुवरयी छे दरदजी ने ज्ञानदोक्षा 
कषिषी ते दासी अवस्था उसकी अपेक्षासे कख ददै 
९९१ सिये छपा एरक दासैखो सन्यस भेरच्छर सुने न्त 
ज्ञा जषटर स्न आहय । दृसरे सदे स्वे योरे भासे 
सीये शुभद रखे है । दुनि छे प्रं रिष! न 
ख । इसार्यं > 


जि रफ उपदे सखा ` यक्तर 
हा सुय्ये की जल्स्तहै | दसै स्तिरयो 
ध 


` दीके आ 
क्षमा कीजिये अथर सन्तम म दैठकर हनने 


„ £: 


मु घ 0, 


6 


(५, 


श्रह्यत्प अच्छो ेटी ! त्‌ संदद्यदार प्रतीद एेदीटै। 
मधे सै आज्ञा देतां । परन्तु यष कटे 
देतह कि दुप्छाप ज्ञान उश सुनती रहना । शच को 
छेरी घात ब कहमा जिससे सव्लम स मम होज्यवे ॥ 

ह सनौ भिरिशञ छी तडेटी के एरु एकान्दस्थान ध 


3 
४, 





खे ल ५ ठः तारः ॐ 
चङे ह दष बेठकर दोरो बडे प्रेखसे सहा्याङी स उपटेहा 


( 


दर्‌ शालं खगा जोर भ्याम्‌ घ्रात (सत्छम्‌ श हेता हे) 


भ 9 र जके ५४०. 


स क त + 
धु प |. ४ & भ्‌] र ध 
# श्रीसथुरेशपेमसदहिता मथममाग # 4१ 


। पहिला शत्छङ, वैराञ्य उपदेश्च ॥ 
महर -सुनो सेठ ! घनं दौखतकी बडा तुस की 
२५ 


हमने भी सुक्टी परन्तु र इसयात को विचासे छि वोत के 
स 2 2, भ, उ (> श्य, “ 
पेदाकरने दै कितना कष्ट ओर रक्ष य केसी आदाति है। 
व्य 
ने 


कषयम सँ अनुष्य केली आपदां को स्स्पर छता है 

भर पदशर जाय तक श्ोदेदा हे धमे दलाय का कुमी 

फिर यारे खच मं नह रहदा है  साख्स्र के 

नखरे क्या क्षे तक सहता है । जव कृ स्थया लसा 

करखेता है तो निन्यान्वे छे फेरद्ै पएडकर उसफे वहने की 
ता 


चिन्ता यें दिन्राच व्याकड उदा श्वा है ओर जन्‌ वरी 
कणिनाष्ट सोगकर दहा वीस हार अञ्ाकश्पाताहैते 


उसी रक्षा करना कटिन हौज है । चोर, उष, ठय 

पज चे विकटना ओर दोखतक् स्थिर रखना 
कठिन नजर आता है । कधी शखोटी संगत्य फलकर पूजी 
पोदैठता हे । कमी कपूत सन्तान के हायते घल्ल न्क 


छिन सयुर धवम दहै, कम्‌ वेत वहीं छाथ | 
एक हाथ कार्त, आज द्सरे हाथ ॥ 
दस पर्थी अधिक यह छि एक दिनि अपवे सारे जनम 
की कमराद्ं छोडकर दनियां से चख्देना पडता है ॥ 
। पद्य ॥ 
अचर मायामे चित्त गाया, यही इस कायाका कतव जाद । 
आवतम अतिदही दुखणाद्र, रखाव्त. म वहु सकट माना ॥ 


(८१२) शरीयधुरिदमेमसरिता मपयान्‌ 


त्यागके साथ पराये के हाथ, यह धन जात नही लकुचाना 
अन्तये सोचत शैवो चखो,कर सीडत लायास कया सरसासा। 
ष्ठिली ॐे लाय आजतक न लक्षय गह न अतस, 
मोत पमरसं सेजविमी, खान प्रप्ता सास्र सत यद्घष् 
धरी रहजेगी, केषर तश्रा ओर अपनी करतत साथ जावेनी । 
रोर-छोडना दवियाक् इकाटेन हे जर 1 
चखार दिनके सजदहौ यादयो सस्र) 
पांऊ धरते ये जिनके रोचरू जति हये 
छासये सर उने देखे सोकर छते हये [ 
देखो कैसे कैसे नामी राजा पाददाहं गुज्ञर चुके है 
किरा अरुसस्तियाव वेरा २ ओर उनफे मृत पर 
अव सकद के जाके पर्देदारै कर रुहे ! ओर बजाय 
सवत नक्षासै के उच्ट वोखते है । येही अर्भ नाचे छिद्ी 
इहे -फारसी शापा के पयण है !; 


प्च 

टस एवरत से कुशा हारे दाष दिणर | 

सा चसां अज गदे मरदने मर्दं श्चुदं राव ॥ 

पदादारी मेकुनद वर ताके किसर अनकभूद । 

चुण्द नोषत मेजनद वर्गवदे अफष्लियाव्‌ 1 . 
अरे भट क्षणिक जीवन का कुछ सरेरा तर्ही । 

ज्िन्दभी का कुछ भसेसा दरे फनी सें मही । 

बुख बुरे को. एक इमकी आस फानी सें नहीं । 
भादमी हजारो लारके सामान करता हे यह भारी नादानीहे 
मौत की ववर यहीं कल सआाजानी है । 


कम 


+ 


ज 


> श्रीधुरेशरेमसंहिता मथममाग # ( ९३) 

आगाह अपनी मौतसे कोड वरार नदी । 
सत्वान सौवशसका है कटक खवर नही ॥ 

द्निया को सराय या घुक्लाकिर खाना फे समान ससङ्खना 

चाहिये 1 ष्छिको इस भ हरभिज्ञ त खमाना चाहिये ॥ 

किद्ीका कन्दा नमीने पे नाम होता है । 
किसी की उश्चका खक्रेज्‌ जास होता है ॥ 
अजब सरा ह यह्‌ दुनिया के जिश्चय शासोसहर । 
किकी रच ।केसीका पुकार होचा टै ॥ 


आर भी कः है। 


न जहां मे किलीका कृयाम रषा 
यह दुरोजा सलार खाना हे । 
. जो अदमसे वजृद पे आयाथा कृ 
ही जज अदञ्को स्वाना है ॥ 
पये गुड न खिजञाहैम है युखचीं 
` -षये सैद नदान इानाहै) 
जिसे ज्जिन्दभी कहते दै छोग उष्क 
वो कजाका खद एक बहाना है । 
जिंस.समय मौत आती है सारी तदवीर निल्फर हो 
जाती है । बुष्धि ओर चतुरहं शकम विलजाती 
वना राख तदवीरो से कोटं डारुषकिमतत की । 
नदीं टखने का हरगिज्ञ वार शाम्ीरे कृजाका है ॥ 
जव ज्जिन्दगी का यह हाङ छि मौतसे एक दसके खिये 
वचना सुहा तो वृणा हे यह्‌ खयाल कि हमारा है धनमार | 


{९२ ) # श्रीपधुस्शमससंहिति सयसेभाग # 


सिकन्दर पद । 

निसक्े प्रतापी ओर बडमागी रोने वडामारी स्त 
यह है छि अवतक्‌ खे साश्रारय वात्तयीत म कषते हं फि 
प्ख शखस्र तकर का सिकन्दर है । उखके पास वडे २ 
नासी हकीम ओर वेशुम्धर रोरुत ओर वरीमारी सेना 
स्चेजड थी । जय सौतकी घडी आहं रे उसने कर हकीर्मो 
को बुखार कहा फिजो कोद्र किल्ली हिकसतसे सुश्च 
एषषन्टे के स्यि जिन्दा ररे भै उसे आधारा देता । 
परन्तु घंटा कैषा एक पमी कोड उसको न जिसका । 
उसकी बुलिया मा जिन्दा थी जिसको अपने सिकन्दर से 
सपृत वेटेफी जुदाहं सहन नहीं होसक्ती थी सिकन्दर ने 
मरते से पछि यह वसीअत की ॥ 

(9) अनाज्ञे फे साथ कवरंस्थान तक कु खजाना 
अर सारी फोज ओर कुड हकीसो का समूह जि ॥ 

(२) दोन हाथ कफनसे बाहिर जनाजे म रखेजर्द ॥ 

(३) एक इखाकृा एेसे शखस्‌ की जागीर मे छि 
उवे जिक्र यदहं फिसी अजीजकी मोत न द्रं हो ॥ 

अन्तं पहखी ओर इसयी वातकी तामीर तो स्चेगर 
परन्तु एेसा कोड धराना सरि राज्य, नरी सिखा जिसमें 
किसी प्यारेकी मोत न इहं हो । इस बजहसे तीसरे असरकी 
तसीख न दो्तकी ॥ | 
नतीजा यह निकला कि दुनियादरो फ दिलं ठेसा 
पछतावा न रहजवे. कि .इखाज ` करनैः वाङे अच्छे वेय 
दकम के न भिखने या स्पया पास न होने या आद्ीर्यो 


# श्रीपयुरेदमरेपसंहिता पथममभाग % ` ( ९५) 
की कसी के सववसे असुक्‌ . मनुष्य मरगथा देखो सिकन्दर 
पारदा इतनी सामग्री होते भी म्रन्युका भ्रा वनगया ओरं 
सवकों छोडकर खारी हाथ जाता है ॥ . | 

सिकन्दर जक चखा टुनियासे, दोर हाथ खारी 

-खदेया गर्वे सब असववे, सुर्की ओर मारीये ॥ 
इसके साथी यह वात्तमी-साचित होगद्ं कि दुतिया मँ 
कोई खानदान देल नही है जिस्म किसी अङीज्की 

मोत प हईद्े॥ . ~" ` [ 
अव मौर करनेकी वात है कि. जव अवद्य होनहार 
देहका पतन हे. ओर मौतकी रोकके छखिये असाध्य श्वरे 
जतन है | उधर संवन्ध ओर नाते का सामना कि असक 
मेरा भाई है अशुक स्री मेरी असुक्‌ पुत्रयापुत्रीयासित्र 
मेरा है । यह सब अव्या रूप अधरा है तो केवर परमा- 
त्माही सत्यः र हित तेरा.है । सच कहा है ॥ 
1 सवया ॥ .. 

कोऊन काको मात पिदा पति, पत्नी न्‌ श्रात ये अँ नाते । 
हंस अक्ेछो विदाजंवहोत, कोऊ ` इक पड सग न जते ॥ 
दोखत माङ खजाने रिस, वेगाने के हाथ धरे रहजाति । 
तन्त उपाय यही इक अन्तर्मे, श्रीमथुरेदा भजे सुखपाते ॥ 
 राच्ण से रणधीर महावरी, भीम से वीर कहां मदमाते । 
दारा सिकन्दर दाह महीधर, नष्ठभये जो रहे इतराते ॥ 
देदको नेह केरे नर मूरखः. सेह के राखनको खख्चते । 


# 


पंडित तो गुन रंडित वेजन;; जो मधुरे मेँ चित्त खमते 1} 


( ९६ ) # श्रीयघुरेकषमेस्ंदिता भयनमागं # 
सुनो ! भेया सेठ ! यह ससार एक सायाका सपना हे; 
निस कोह भी नई अपना हेः माया की चाहम व्यथं 
कायाका तयना डे; सारे प्रेयसे हरिनाम जपना है 1: 
॥ मुसहसः॥ ` 
शके सूरत जो सिरी शाक भी दूरत भी मह्‌। 
राह्नके सादी सव शखसर्तो सीरत भी गहं ॥ 
मस्तेषे नाय पे हसं इन्डतो हुरस्त भीमह। 
मर्ैवत रोहरवे तौकीर भी सौखत भी महे 
` वहस ये वहम थे दुनियार्मे समी नामो निदान | 
 ओौरसे देखाते बस ख्वावका मनजरथा जहान ॥ 
सीदमे सेये बने श्वास -हम सखुख्कके दाह । 
अरदरी में थी हमारी कृदरो इ३ज्जृते जाह । 
टुक्मरानी के तसाद भी अजव ये वाह । 
आंखं जव खोरी वदीः हमे वही हसरतो आह ॥ ` 
श्वाव से ख्वाब क्रा. अन्दाजोः तमाशा देखा । 
ख्वाब सँ वहरोवरो जंगखो स्रा देखा ॥ 
जरो जन ओर ज़मीं देखलो सब भेके है! . .. 
` थौ मकां जीर मकीं देखो सव धके है ।॥ `. 
` शातिशो मोहय न्मी ईेखखो सव धोके हँ} ` 
` इनके हां ओर नही खरो सब घोके है ॥ 
धके म धोके हैँ ओर खाता हे घोका.इन्सां 
थोके में जिस्मकीं बरवाद. दर सहे रेवां ॥ 
कभी इज्जतं कंभी जिहत कमी स्सवादं हे! , ` 
नी. नादानी छी हकत कमी दानाई हे 1 °` ~ 
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शः श्रीः दधुसेदमेषदष्टिवि पयदश्यभ्‌ ८ ८ ) 


न्ये शोहर येहर दवि, रहा व उच्छा विदधत वाक ॥। 
ख्‌ वैराः यं उपदे सेठ जीवाश्च के अतःरूरण श्न 
च्वागयः, एष तत्राटासा चार्यो तरक्‌ छाणरया, सञ्च उदे 
षा असर बडामारी है, सखे उण्दष्ट यै एखी दी -चदत्कादी 
डे, सेठ ने सारी सुधबुध बिल्ल है, शंसं से आंसु की 
धार अदी है ॥ 
सेठानी सुसखदि के दिर श्प वैराग्य पुश असर दीः 
सरगया, परु उसने बडे धीरऊ से दिरको स्र छिया, 
अवतो महात्मा के चण स दंडवदट्‌ प्रणस करके से 
करजोर क्र शिन्ती रदी है | 
पुमति-शषीरद्यरष्न ! अश्व तिथौ के सरदाल 
धद्मकी ज्ज है, डीप आपने की, हमारी आशया 
दरकरदी, परन्तु दारमी के न्न एक खःदेह उत्पन्न इदा है 
जिले दूरकर्ने के छिये प्रश्न करये की इच्छा है, क्था इस 
पविषन्द दुष्छ जीद को परश्च कश्नेफी है! 
प्रह्लद हयं ज कुछ सदेह हो श्ट 
छश देशम कर) : । 
षम द-श्रीमहयसज ! यह वात तो से अच्छी प्रकार 
मद्णष्रं च्छि सार असार हे हृद सै सन छजाना पथा - 
हे, तो अव उशित यही दिर हैष इछ दौनी दी 
पुरूष ससार की सोह ला को स्वायक्षर किल्ली एकन्तं 
स्थान ्-आसव जाद इटि सडन कर ओर इष्ठिाः के 
दद्द ठैः मवाक्यन कै दशेह ब दंड, इख दिकर्स 
-द्प्रददरे कया भल्लाः है | 


० £ 


[~ 


` 9 


८२० ) ॐ श्रीमयुरश्येयसंद्िदा पथयम 
परष्टल्पा-व्ी वह एती! दमरे उवद का यह 


जक न, द्ध्म ॥ ८ 2) इत 
प्रसोजन वदी है च्छि गृहत्याश्प छोड छर विरिक्त वजयो 
ङ 9, न म्र नि क्न + 
दार पर शस्छी रको, देरभी दाथ्मे; दमगदान्‌ मै 


‡ 


मीाजी ङ छ छर्येषी यश्चा हे, जिलव्य एय धिका 
शृषस्थी ही है, जो खेम संस्र सोसौ को योगे विना कर्च 

अनस्था दै कष्डे समकर सन्यस उतजते दं चो अन्तमं 
दुःख पाते ओर वडुत पवते ह, धिय भोय पःलकरं 
र्ट होजति ओर म;प्य शीर वृधा मसते ह यैर 
अ रोग रदस्य सै स्र कन्लैयोगं का पानं करते 
पौर समयान्‌ को सुयस्ते है से व्डे आदन्दसे डीवम ससख 


छ 
९ 5 कै ष 
च्छ देखे छ लिद्धान्त सखद्च छर समद धसे दिने इति 
न धु म वासि भे होर त, शर भ्‌ 
९ भेष वमामि से व्ही दयेत 2१ च ७्‌। क्ति 
£ धृष्ट शरे पर्दौ के धेदी आर अङ्गम खेरी है? 


क्षिय छुद्र दद्द वर तेद छल इख छे उर । 
रथाश प्रेय दिना सुश् हि फोन पावे ॥. 
कि भटकन सख सिटगड रुख दाक इद्‌ | 
साम हदि ऋंकी करः षुनिन दुख सिट 1! 


न 26 


अ श्रीश दमवदद्िता हितः प्यद्स % (२९ ) 


= 
# 


8, 


राधे युगेव छा प्रकटे दुख सकद । 


हि + 


ददौ दे दडसज याद सिरकाये 


नि र । 
नश 


८14१. 
श्र 
नि 
[1 
2 


% > # ५ च 
‰। १६९, 
| 


वेष्धारक्टे 1! चि एषठ सषुष् लधु के भेषर्म शू 
खन्द र पश्चहुदा अट दसय एस्णयश्चस् य 
अन दै छथः है इव कोन उतश्च है, अशूर 
छो ह उतश्च कहना पड़गा, इललिये हुम दर्ता 
र्जा गुहुल्यधसर फो फार ओर सक्ष 
धद्य छो अल्यार खदद्कर उम आसक्त महे यह्‌ ही 
हम्दररी आष्षाहै।॥ । 
दुपतै-धकहराज आने आज्ञाकरी सै सीसवरं 
धरी दर्द संखा श्हकर समयाद्‌ से प्रेवकरसे अर संल 
पुर्यो द द्वितो म उमाय शृ व्डी ही कुटिल सदै 
अर सगष्छन्‌ यै परेमहयेने तो अति दुरम विख्यात ३, सो 
संसार च रहर वयौकर ववस्तके है ॥ 


ह बुच्छ जीद म दो परेम पदारथ के सत्दणठे अलले ह 
घ पएरशव्छा दै सस्यको. पहिदियि है (1 


स्र धम्वद्रीवा चै जौ कर्थयोग आ धर्णद दियो 
ददायि & स्पे स्ट हय वर्ह यै ट | 


हुये गु्श्यधथ्ल य रहकर स्री पदाथ श घव 
भ छण्दै अर परष्याव्या यें प्रे बडाते छो सव्थद एषि 
स्तर्न ह! अध्व एवाकर्‌ ॐ कशेथोम क्तो अथं अच्छी चरु 
खमञ्ला दीतिये ओर भगदाद सै चरेम वदि को उपाय 
छद दिशे 


( ६६ ) द श्ीसषुदममसंद्दिता बथथयाय % 


गृहस्था-(क्ठ जकीगयम से) अरे! तूं सौ 
स्मय लापे भेत है । छिद न्व्विर कयाःहै ले शटि ॐ 
ट्स िष्यच्छय ष्ये द देर हृ है से स्याव अ्टि। 
खर्‌ ते श्री तते उरी द्र शार ठेव है ॥ 
ट ल--सहराड ! अपके देराण्य उपदेह ने सुनने देस 
द्या छ साद इक दुष भृषमया । इलस्टीने जी 
दं दण्ट अप्स्ते दलयीतद फी से शद्धे यी अच्छी प्रदी 
खन जे धाक जपे पष्ट है उषे उर 
डिका मेरे दमे भी हे । सैः अपां साम उत्तम 


# 


(न 


¢ 


ॐ 


व र स्ख ञ्चे प्रर इई ! आप छदा 
दुल शलण्ि प्रयः पला उर दीजिये दत्य पर अदय 
प्ीड्धिभे ॥ 


` छष्ाद्य-अच्छः सेठ आतो समय मरह र्हा 
व 
कलि ड शग हस स्क ठहर नही सक्ते उतेह । 
निक 


छख इ सिः स्थान एर फिर आति ह । दुस्‌ 
वहिः दिन्ना करै शयः धीस्ल धरो । करु दय दुस्त 


पष्ठ कर्मयोगः का लि हन्द इयम उरू छे वाड परेण पदारथ 


छ स्वरु बदलते । वय रोम उपदेक्षा दलम छे अधिष् 
रक्ष भर सहायक श्रधारी ददवा ददै 
छाथ शे उह इष्त्वा अष्ठुगिवीह छो । यह्‌ एर्दाक्षर 


(२ 1 शर्ट हि क वः 
भृष्टा पादक द । सेठ चिठा्नी उनम दददल्मणाम द्टरक् 


इसी अथष उद क्रक दिष्य फन्ते ओर अयछे रोक्ग 


यदा के दपर की इट विहष्श्ते 





॥ दुपेयोग वथा परेव श्चन्दाथं वस 
| रोद्ध सेठ सेठानी इन्तज्ञषदी कर श्है थे छि 
मदहत्माजी प्रेम मदमे यह दौज गाते अति इडे ङ्श भये 
श्ल । 
प्रेम भमवद्‌ छा वह जिस ओ इस्लान ररः ¦ 
` जन्ध सिष्दछहै भजा दिस जो यण्वाद्‌ः दही ॥ 
` तेशै रश्षाष्छो जो है हरजगह हर्दयं हाङर । 
उको भूखा अरे ठुन्नसा केषं बादधन वर्ह ॥3 ४ 
थते घडो उकारा न करै पछभर देर्‌ । 
दर्म यस्यसे निका किया इछ मान वषै । २॥ 
ध्यु सिखदी से यथम ओर अहस्छा पाष्लन | 
छिद्ये तारे अरे उश्छपस्थी तेरा ध्यक दर्ह ४३॥ 
पतता सहर फिलछाकर सी इद भवसे एर । 
सिर्मी इ इञ्चको है क्या छष्न व्यादान ररह ४ & ॥. 
गोरिष्छाणीः के दो आधीन हव प्रेखणे ब ! 
लिश, वेदक इवा पके णी कलज्ञाम वरह । ८ | 
दीन धनहीन्‌ दुदः्णको शिया परस निद्ष्छ 
दरोष्टी छष्लस्छी इसने . द्‌ अनजष्ल रहीं 


4 


} 
| 
श्त द हयद्धं है र्थ अयुद्ध संसद अजनक्ा ) 
( 
॥ 


1 


[~+ 





पददाव्छा इषाः कुमी उखे अमेया कषः {७ ४ 
= ल लः ध्न्न्ठः = न, च 

स्मे हरकत श्चि .दष्टण उखे दो येद दव एष्य 

. < शद्रा स्मरे य अ व 

 द्ष्छ मताको अरे ङ्व श्य्ये दद्दा कष ॥ द 


1 


(रद) ॐ श्रीधर लीमसददिता द्विदीय सत्य £ 
[क्अ्डीं 


स बीरी है फू यै सकी घेदीी । 


सथुः फेदेत है दद्या फोट तदान न ।॥ ९॥ 


सेठ सेठाली दोडष्छर दर्थः च दिरदर ईडघद्त करके 
प्रहादपारी रो आसय एर प्विरा्साय सरार श्यद्‌ हष्य- 

जोर साने चेते हँ । | 
ध्ाद्प्रा-उन्ये! हमने दावात कहने प्म 

एक्‌ ऊम््योम्‌, दसस परेम शव्द अथे ॥ 

अव॑ पडे हय ररयोम स्थद्ष्दे ई, गीदाजी सम 
कन छष्ण्डन्द्रभमदाद्‌ ये यज्गनफ जो ज्ञान दीखषहै मे सारे 
ए उद्तेषदौकः लहै, प्रियो एर दयाकरणे सदहाराजने 
श्योर ज्ञानका संडार ओर किया व्डाभादी उय्छारहै 
उसके विरुद जो कमी विचारहै अस्तार ओर वेका ॥ 
धगद्‌ नै परस्ाया है षके धयशाख य जिद निस 
कं करने की विधि छिणी है यानी वेद शाखो छा पटना 
पठार, यज्ञ करा, दास देगा, तप करना ओर गृहस्थास्रम 
के षले का पारं करन, उन शव करस्य को अवदय 
रनः वाह्ये, जनक महाराज सल न्ञारी भी पएहरे क्म 
फर सही सिद हुये आर सुङको रिखोकी सै खोद कमं 
शवस्य यहे तो स्स्व कर्यष्े करता हं परन्तु 
कही ठन्धव च मख ओर ऊशही सुषि का कारव 
हौजाता है, यदि सनुष्य इस इच्छा से यज्ञादि शुभ कर्मो को 
करेण छि इस श्चुभ छायेफा फ सुघे खमे का सुख 
देगा या दव दतास्पविक प्राप्त सगे ते वो कम उस फे 
. वैषन का छण है योक्ते अच्छे ऊं के वदे प्र उसकी 


४ 


य | 


1 
ॐ {१ 


५.4 


ॐ श्रीमयुरेष्ममददिदय द्विदीय सस्देत # ( २९ ) 


र्म मं दुख मोगा या किसी रजा पद्ारज चै शष 
कार फे घर्मे जन्म छेकर आनद भोयना होगा; दती द्द 
बुरे क्म का दंड उश्तको अवद्रय दिखेया 
तो सिद्ध सेगया छि फएटकी इच्छष्ये डो कमं क्षिय 
अति से बन्धन छ कारन होतेह ओर जो कस एख्की 
टच्छा न श्छकर किये वो बन्धम्‌ य. इछन इशे 
सही हते ॥ । 
इसी प्रकार मनुष्य जव फन छरदे ऊ खथय अदा 
चे काचर रावा है यानी.यह सल्ङ्ताहै क्ति. दै इल करव 
का. चरमे कारा ते. अवद्य उदका फूड उसे उखाया. 
होगा । ओर जव यष चिश्वय रदधकर छ करेणा किदं 
जीवात्मा श्चुभ या अश्चुभ कलौ का करनेवाला बर्हीह । कमं 
दारीर ओर ईद्ियो ले होरहेद ये .उनक्रा करतानदी संक्षीयान्न 
उचका देखनेवाखा दू तो वो कथमेका अच्छा या ह्ण 
नही पदेगा । बस कर्मयोग इसीका नासं हे कि दुम्ब 
फएर्की इष्छा न रखकर चिप्काद् छयैकरे अतर सवदे ष्ठ 
च्छ्रा भो न साने इस्पके उद न होधा छद च 1 | 
। । पद्यु ॥ 
द्वक दना तना सिट षि सै 
ओर वञ्में खुरेकी बून रहै 
अष्टुकार जवदक दद्म है सद्धायार दर्मात्ट्र दुद्धष्ठे 
नदी. भिखसक्ता ओर जहां अर्द्र लिटा. ठो.-दास्च है 
तासो वादी ारक शुद यरेदो | 
वुरनवा्ी यार शरद कारे ।| 


( २& ) # श्रीमद क्विदीयः चदन # 


श्र दष्टो सीता आर वष्ट अर्ाश्के लिदनस 
है शिष्ट व्वाधाक्ठिके ल्िक्ार कर्मे म द्णडुरी न समञ्चमा 
चश्वि। ` - ' > 
` शष्छटेरिडां छि सष्हय विश्य 
होरे आनस्तं आकि टूर ।येदाकमद ॥ 
शधद शै छिलीड ङ्भ मं स्ररस्ययाशह यः 
द दार आपके जो खाक दो शद्लीर वनसा । 
गर दिको दै अश्दलीरं तेक्या सस ॥ 
पते को कक योक्छा मानना अर्हतष्दी अन्न का 
कार्ण है ओर्‌ संसारके पदार्थः को अपना स्मे का 
वा समता है । 
अङ्गासी सदुष्य ध्न देखत सी पुतादि को अपना 
जानकर उनकी प्राप्ये फंस जति इसीसे तरह तरह के 
दुख अगैर छट पाता है, ज्ञानी रारीश्से सब कमेकि करता 
इवाभी कुछ सदह कर्ता ॥ | 
(ड वयर २ दस्त उष्ार) याने. सन परमस्याम्‌ 
खगे ओर वन कास करतार है ॥ 
रसखान मोर्गिदको यौ म्ये । 
ज्यो लागरिको चित भामरि सं । 
जैल तिहारी सरफर पानीके ` घडे रखकर चरती 
इडे अपने साथकीं सहेलियों से वातं करती ` ओर दसी 
मज्ञाक्‌ उडाती है परन्तु दिक उसका सरकी सकी सें 
अखहदा नदीं होता इसी तरह ज्ञानीका दिर परमात्मा म 
र शरीर कारौ स भा रहता है । 


ध 


व 


% श्रीगु दरेनसंहिना द्विदीय सव्ये; # { 28 ) ` 
शषटिये .गृषस्यी अष्दस्षौ को उचित खी दहै क्कि 
अपने २ प्रमं फे अनुतर ज्ञ, व्य, दन) उछदडि कमै कीः 
करतार; पदी कायंया अर अर्हा को द रषे, सवी 
सन ओर इच्छर्यो फे हास अपने कुटुम्ब परिवार । 
पोवद्‌ छे काष्टे खघ धन थानः, पदिद स्मै कतं 
करना वर्धत नश दै, परन्तु अण्न स्वर को जुदा खक्ष 
ऊर उत पदार्था सं अलक वेषो । ल 
अवं दृलरी बत ( द्र दन्द वथ ) भी कै 
देते ई उसको ध्यान देकर घुने! ` 


॥ प्रञ्चब्द्‌ ॥ 
गई अक्षः प्रेलका, पडेस्ते पंडित हय । 

व्रेप॒~-यह प्यारा शाब्द संस्कृतम तीन अक्षर फ मेखसे बह 
(षप>)(र)(म) पर्न्ु अक्षर (ष ) आधारीषहै हृ 
स्यि हाद अक्षर का योखाजाता है, अक्षर (र) फे ऊपर 
ओ मात्रा (>) ए, की उमीहुं दे बोगी धरयोजन से रिक 
नरह हे । | 

अव मौरकरो ओर समश्च ! (ष ) वरमात्छा का अह 
(म) मायाकाडहै ओर (र) रखश्य काहे, अवरौ याच्ना 
(ए)कीजो(र) के सर्र है इत तण्ड पर छि (रे) 
इस का यह अभिपरायहै कि सस्छत यँ अक्षर ( अ ) ओर 
(इ) दोनो मिखकर (८ ए ) बनता है इख के सस्थी 
कहते &ै {` ` 





(२८) - *# श्रीमुरेरपेमसंदिता द्विरीयः चत्छंमः # 

- धकार किष्फ भण्वान्‌. ओर्‌ इकार राक्लिका वाचक है, 
शाके ताकत. कुद्रत, सामथ्यं के नाम; इसी को माया 
वबोरते है; अव समञ्लना चाहिये कि ( प.) परमात्मा का 
जीर (स) मायाका यानी परमेश्वर भौर उसकी शक्तिया 
प्पष्या वे दी खरे जगत की उत्पति ध्यर्‌ उसी से दनियां 
के सरे काय होरहे दै, तरह शुड सिदार्नड सरप है, सत्‌ 
सवित, आसद, इन स्यौ. से ब्रह्य व्यषिकं भैर अचर रै, 
यागी उक्षे क्निया ( हकत ) नहीं पाया. सिः सन्ध से 
उ मँ यह इच्छा उत्यन्न छती हे फ मैः एकष बहुत 
{आऊ 1 


( एकऽ बहुस्याय्‌ ) इसी द्य के सेकस्प से 

सरी सुष्ट होजाती- है ते सिह इभा. कि माया ही सृष्टि 
का कारन हे,-ओर. विनामायाः के नह्य - परमात्मा कोह 
फाम नर्ही.करसक्ता, मानो जगत की उत्पचचि.के-ख्यियो 
अधुराही हे 1-इसख्यि दाष्दप्रेम मर (प) अक्षर आधा 
ओर) प्राह, इन केमध्यमे (र) जो रहस्य 
हे दो श्खिखष्ता है कि. बहा -भौर.माया-के जोग से री 
सरि. ससारका प्राक्य्व हुवा है, भौर. (ए) की मताः 
पवित्मरही हे कि. विष्ण ओर उन की. डाके डी. जगत्‌ 
फः मख कार्ण दै 1 _ .. .- 4. ~~ 


"2 


अतः प्रेमराठद -प्या हे-इसम सारा वेदान्त .भरा है 
वेदान्त क यही च््द्न्त है छि व्रह्म ओर माया दोनो क 


र श्रीमधुरेशवरेमस्ंदिदा द्विदीयं सत्सं #: (२६); 
` सिखाप होने ससार उत्पञ्च दता है, सांख्य -दास्त्रसेः 
पुरुष मौर प्रकृति स्वस च्य ओर मप्याको बोलते ह । 
गीताजी सं भगवाद्‌मे .लाववेः ओर तेरहव अन्यायः 
सी विषयको (परा) ओर (अपरा) प्रति स्र (क्षन्न) ओर 
(्ेत्नज्ञ) इनं दब्ध से वर्णने किया हे, वानी सात्वं अध्याय 
अपराश्रकृवि सिद्धी 3, प्रानी २, भाग्‌ ३, हवा 8, आका ५, 
प्रन ६, बुदि ७, अर्हकार ८, इनं आठ चीज की बतखाकरः 
परा ग्रति -जीवात्मा को ` क्वा हैः ओर वेरहषीं अध्याय. 
छ्षे्रग॒ब्द्‌ से रीर ओर क्षेत्रज से यात्मा खुसदलीगहं 
इससे साधितहदा कि अपरः प्रर्ति ओर क्षेत्र सप्यके 
क्रार्य हैः ओर पराप्रकृति` शौर कषेच्न्न आत्मा दुदी ब्रह्मका ` 
अङ. है 
इन दोनो का शंधातद्दी छारी सषि है जिसको ससार 
या जगत्‌; या दतिया कुछ किये ! ˆ  - - | 
. . यदि माया शक्तिके द्वस न्यायं ऊरदछियाजावे तो 
जगत्‌ की सत्ता वही रदसकतीं | । 
केवल ब्रह्य स्षिदानन्प्र राक्ति मायाके विवा कोः व्योहार 
` तदी कर्ता जञेसे शिव महादेवका नाहे, उस्म से (ह) को 
द्र करदो तो -शंव रहजाता ३ै.अयत्‌ (इकार) दाक्तिके दर 
हो जितै द्ाषःहोजाताहै, शवनासर मृतक कै, इरी कारण 
से. राकिकाः नमःपदटे . बोखाजाता. ३ -जेके मोरी इकर 
लक्ष्मीनारयणः सीताराम, -राधेदयासृ; इत्यादि । | 
यदहोःइतनीः बात. ओर ध्यान में रहनी.-चाषयि कि शक्ति 
विदन दाक्ति मानके यानी;ताकच-कौर.ताक्व चरके नक्ते. 


(35). ॐ श्रीधुत्ममरसदिता द्विकीय सस्सैम #, 
काप. स्ट सकी, ˆ. -.-: ~. न. ए 
दस्मै. तरह दश्वर दिशे तिना"किसीं कामका- रहीं 
दोनो सिकरही कामके हुः मानो नामके खयि यहदो २, 
है वास्तवं एकी है... - - 5 
` अतः प्रेर्दसे सासेसष्टि संतत है, यही संसारम सारं 
हे यह अथै परेमराव्दकावेडन्व.ओैर सांख्य दनक अचुसारः 
वणम्‌ क्ि्ाणया, अवं एक.ओरःसुमसः सीतिसे मञ्चाते है कि 
शाशैर ओरं जीवात्मा दनम परस्पर संतव्रन्व का-नाम प्रेमे; ` 
इसीका मोहञ्यंत, उल्फते, इच्छ प्यार प्रीत, सने) आदि. 
वष्ुतसे नसं से गख, विचास्कसो, इरीर ओर जीवात्मा्मे 
णस दर्जकाः मेम कि -रारीरः जीवात्माके विमनाः नही 
रहसक्ता ओर जीवात्मा शारीर ऊ विना नरह रहता -इनके 
पसं स॑.ग्रेम यहतक वगय हे कि हरीर के गुण जीवात्मा 
स ओर जीवात्मा के दारीर सें प्रीत होने. लगे है) 
जैसे फंहा जाता है कि इस उारीरसे अस्ंकःफमं हये 
वस्तुतः शीर अकेखा कोई किया नह करंसक्ताः क्रिया चेतन्य 
म हादी है! जड पदाथ म चलना किरना काम करना-बनता 
ही नदी । इसी तरह बोखने म आतां है किःजीव 'पेडा इवा 
भररगया खुखी दुखी है इत्यादि वास्तव मतो पेद होना मरन 
सुखी दुधी होना दारीर का धंमं है 1 इसं स्थानम दरीर 
शाव्ड से सचेतन देह समञ्चन ` वाहि जसी गीताजीनकी , 
१३ वी अध्यायर्म ज्ञे्रका खक्षणवणंन हवा हे :( इच्छां 
देशः सुगवं दुःखं ` सधातश्चेतनाधृतिः ).~ जीवात्मा.न पेदा 
हेताहेन दुख सुखमोगताहै 1. ~: ~. 


# श्रीपधुरेखपरेमसंदिता द्वितीय सत्सम # (२१. ) , 


अतःःशरीर ओर आत्याके आपलयं भर्म दही इस 

पिपरीत ज्ञान काः कारण है कि उसके गुण उस्न ओर.उसके 
उस्म वोरे जति है-सव्‌.टस्त वाव पर ध्यान देका चाहिये 
कि रारीर ओर अल्नाःका भावस्य जे प्रेस है.येद्ी सलार 
के सरे. व्योहास का कारण है ! जितने काम प्राज्य 
से होते दै सव सु्केयियि। ` 
 . खाना, फीना, सोना, जगना, धन कञ्ाना इत्यदि | 
सव कास क्यो किये जति है, सुख प्के स्वय - दस्त से 
प्रीति क्यों की जाती है। अपने सुख के. दस्ति, . मा, बाप 
वेटा, बेटी, भइ वन्धु, स्री, पुष आदिकं उयो प्य 

मते हँ, अपने सुखं. के ल्थि; राह चच्ति सुलाषिरि. के 
जव्र डाकू रोम आ वेते द भओर.कहते हैँ कि संब भार. 
तार स्पदे नर्हीःतो -जान्‌ यै मारडाल्भे, ठे द्ुसाष्ठिरः 
अपने प्राण वचाने के छिये कुर माङ हवाङे करेला है 
मानो धन्‌. माकःसे ज्यादे प्यारा अपना.ङरैर दहै, फिर 
यदि उक्र खेम-घात.कर के जोन लेना चाहं आर कै कि 
यात्तो भपनाःख्ड्का या मोह वगर (जोभी साथे) 
उसको हवाखे करदे अन्यथा वुञ्चे जानसि मारते तो 
अप्रनी जानि वचनः कोः उको सी-सोपदिया -जाका हे 
दस से सवित हगयाः कि दुनिया मधन मारु -अङीज्ञ 
रिितेवारःआदिक्रि.जो कुणी है सव भ प्रे केश अआव्टं 
के सुख के-वस्तही.है.1.जौर यातव्या खुश क सउ है 
नतीजा" यह निकला- छि दारीर अओरयात्सा च. स्याद्‌ 
का प्रम हं, वाहौ सख कौ इच्छा कारण है, ओर इुख 


( ३२ ) % श्रीयधुरद्मेमद्धहेता िकाय सत्यम # 


की इच्छा ही. संख्ार च प्रदुि का कारण्डे इसश्ञ्यि प्रेमी 
संसार म लार हैः इश्व भाज दढकर हाथ. जोडकर खरी 
है जबान से कुछ कहना -चाहदी हे, परल्तु कहती नह ! ` 
प्रहास्छ--क्ये बेरी तू क्या चाहती है . 
घुघति--वदारज! अपराध्‌. क्षेमाय ते कुच. 
सदष्े सन्देह छो गिदेदन कदं । | 
परहा ल्ा-- हं दी अर्य. कदो वया सन्देह है 1. 
हुभदि--वागण्जी महाराज, आप है धरम ओर 
ज्नल्न के -जिडाजः सद्वाव्साओं के सरताज, दासी करो आपः 
से प्र्र कर्वे म स्यती. हे छाज, अर चुप रने म हता 
हे -अकाज, अदने स्य कमे योगं बर्णन किया वोतो समन्न. 
यै आया. पटन्दु यह्‌ वाव ससञ्न में नर्हीः आहे. कि उरसो, 
ते जो. क्यं अपन सुख के चये -फिपरेजत्ति है, उनका.फल 
कोभं भ्नोगदा हे शरीर तो -यहां दी ` जखदिया. जाता हेः याः 
भाड़ दिया जाता है ओर _ आत्छा--पप -पुन्य से- न्यारा 
अकर्ता भौर. अशोक्ता कहता ३ तो फिर भखे बुरे कर्मो 
क्म श्र कोने उता है। = । 
प्रहाल्म--उनो शर एक नहीदं तीनहे नो 
डर भर हाथ पारं बाख दिला देती हे यंहः-तौ ¦ सथुः 
क्यीर कका हे ओर इसके अन्दर पच ज्निदुन्द्री; पच 
कसद्रन्री, पंच ग्रान, सन ओर बुद्धिः यहं संततैरेहं-तल्वः- का 
संघात -खृक्ष्म इ्रीर जिस छो छिक्ग-दरीरं भी कहते 
ओरं हेः! | ८ 


^ ^ >^ 


# श्रीमंयुरेशमेमसंहिता द्वितीय स्त्तेगे * . (३३), 


तीसरा कारण इारीर प्रकति या-सायाका. है, स्थल. 
रारीर से. जव सुक्ष्म इारीर न्यारा होजताहै इसीको सटरना- 
कहते हँ; वोह ` सक्षम रारीर करा के एरका. मोमने वाखा 
हे, वोही नक ओर्‌ स्वं म जाता ओर करनी का. एड 
पातै, आत्मा तो. केवल साक्षी ङ्प स परेरना करने बाह्म: 
हमित्य सुक ओर असम कषटाता है, -उसीको भगवान्‌ नेः 
मीताजी से अपना अदा ओर सव इरीरी सं देदना उत्पल 
करने वाखा `कदहाषै, उसके किना शारीर .जड कछ भरी 
नई करसक्ता. सक्षम ओर कारण यह्‌ दोनो शारीर दी कती 
भोक्त ह 1 । 
युपमवि--्रीमछरण्ज { यह वात भी आपकी परास 
सरमश्नमें आम्र. कि इस्त स्थर दारीर के अन्दर एक्‌ शुष्म 
रारीर ओरमभी हे, वोदी. शभ ओर अद्ाभ करथो के फख 
गता है, परंतु जीवात्मा ज परमातव्छा का अंह उस 
की प्रेरना के विना दारी से कोद्र क्यं नह दोक तो 
मुख्य कत्तावना चेतन्य आन्मा महीं प्राप हका, जैसे किसी 
राजा काः नोकर राजाके श्य से किसी को भार्डङे तो 
उस नोकर वेचारे का क्या सूर ओर यदि नोकरं फो 

धातक सश्नञ्चकरे ईड देषिया जवे तो क्डे अन्यायकी बात है 
इसी .तरह्‌ इारीर जो कुछ करतें हैँ चेतन्य की प्रेरना से करते 
है, यह वात आप करमा ही चके तो पिर हरीर को 
अपराधी कयो ` वनायाजाता है । 
महात्पा--एरी तं अति बुद्धिमती दै, ज्ञानम तेरी 

रत्ती हे, अव त ज्ञानयोग. का प्रश्न कर के आत्मा ओर 


( ३५.) `  श्रीमष्रेदधिमसंहिता द्वितीय सत्सग्‌ # ` 
समात्मा शाः मेद्‌ खोख्ने की इच्छा करती है, सुनः अत 
करन्‌ जो सय. बुदलि.चित, अहंकार स्पदे नमं आत्मा का 
क्कि ज्ञान सूयं भौर सवका. कादाक-हैः आभा पदेहः 
उश से.अतःकरन यै खतना उपज हे,-चच मन. बुर; चितः 
धरहक्ार यह सव अपने २ कायं म॑ प्रवृत्तं .रोजर्वि ह. ओरं 
सयका रुजेम इष्य से दने वर आंख कान वमेरा इन्द्रया 
अपना २ छाम करमे खमे फिर दारीरस जो.र२.दछ्त्य 
वनपडते उसका फ सुख या दुख ररीर ही. मोषं है, 
आत्मा.उसयें छि महीं दोबे.है.जेसे सर्य केः प्रकादासे 
धकार हटनाय वेसे अन्तमकरन की जडा हटकर चेतनाः ` 
दाशर म उत्पन्न हो जाय. हे, जिसप्रकार सय का प्रकारा सव 
जमत्‌ के ्योहाररो का सुख्य कारनं है ओर कारनहोने पर 
भी निर्दि है वैसेदी चेतन्य आत्मा मनञ्आाटि अन्तःकरनं 
का प्रकाराक्र आर प्रेरक होने पर मी असंग ओर्‌ निरि 1. 
दारीर से लो शुभ अशुभ कर्म हेवं दै उनम जीव. 
अहता बुष्धि करने से अथीत्‌ भँ इस कर्म का करनेवाला द्र 
हेला अहंकार करने से बन्धनम फैसरहा है -यदि अपने 
स्वरूप को. अच्छी तरद्‌ निश्वय करके - अहकार को त्याम 
तोवो युक्ती हे! इस. तरह से आत्मा अंतःकरनका 
म्ेरक ओर प्रकारक होने .पर भी असंग ओर अङ्सिःरतां 
है शरीर सब कर्मोका क्तौ भोगता. होकरं सुखं दुख 
सहता है राजा ओर नोकरः का जो दान्त तुमने दिया वो 
. यदा नही खप्‌ सक्ताहे कर्योके अपने नोकरको किसी के नधे 


ॐ श्रौमदुेदमेमसदितता द्वितीय सत्देग #` (*३५.) 
करने को हृक्म देता है वो राग हेवं ते संजू है इस चखिये 
रजा का दही -अपने नोकरके उस कस का फर भाभी 
होना `जुक है.-परतु आत्माको किसी लेः सम देष वही, 
इस स्ये यो गरक होनेःषर मी अकि, लेसे वध्य सु्गंषः 
ओर दुगन्यं सवं पदार्थो से संयुक्त रने षर भरी अपं असमः 
र निछखि् रहे है.ओर' जते -घुय-की घव अरः चन्द्रा 
की चोँदनी मरू मूत्र आदि म पद्करं अशुद्ध नही श्ेजा्त 
ओर अयति -उत्तय पदार्थो मै पडनेःसे उस्र -रषट 
भटखाद़ नी आजाती इसी वरह आस्पा-कीं इक अन्तः: 
केन महै अन्तःकरनकाधमं उस्न नर्द जाता, इस खियि 
वो कत्ता भोक्ता नह्य कहा जाता । 

घुम्‌{त--श्रासहाराज, इय दे रूप आर चाद्नं 
का दृष्टान्त अपने दिया उस को भेरी वच्छ. दुद्धिते महण 
नी किया कर्योकि धप ओर चांदनी - समीन. एर कैरी 
इइ नजर आवी.हे बो न कही जातीहै न किश्वी हरीर 
साय चख्ती किरती द्खिखहं देती है ओर दशु पक्षी 
मनुष्य के हारीरो के अन्दर: आत्मा ओर उसकी ञ्जखक 
साय रहकर सरे कर्म कराती है, इस सिये कपाकर्के क 
ओर दत दीजिये दासी का समाधान कीनिये 1 ` 
 महात्मा--अच्छो बेदी इसरा दश्टान्त आकाङ्ा का 
समश्खेड इस म पररा ध्यान देर, आकाशा सब जमद 
व्यापक हे ओर उस म चखनांफिरना वेरा कोह क्रिया नदीं 
परंतु मिद्टीकेषदेम जो आकादाहै उसी तरह दारीर के 
अन्दर आत्मा दारीरो की उवाषि से क्रिया करता इवा नजर 


(३६); % श्रीमधुरेस्तरमस्पहदा. द्वितीय सत्तम # 


आता डे इद्र के उषरं एक ओर श्यी दृछान्तहे। , 
एक छटोरे सै जख्भरकर द्य के साम्ने रखने से रस 
में क्ट्यं का प्रतिविन्चकटोरे.के साथ चता हृदा दीखतादेः 
सलरु लं सूये लहां का तहां मोजृद है परन्तु कंटोरे ओर 
सख की उषाधी से उत फे अन्दर ओर साथ चद्ता इयाः 
लज्ञर पडता है, इस्मी तर्‌ शरीर को कटोरा ओर अन्तःकरन ` 
को अर की जगह सयघ्चो ओर ससे -सर्य खा प्रतिविस्यः 
तैसे आल्या की अशुक खया करसे वस अव्‌ तुम्हारी 
समदय मायया होगा| 
. . भुमिं महाराज ! आप की जय, हो !! ` ह 
सदेह ठे दासीं का सिटगया मव अमे प्रेमदाव्द्‌ की व्याख्या 
समजो भङ्ञा आवत -फरमाईं फि ख मल्पार्मदी है 
स्मेर शत्या के दस्ति दी सरे; क्म कियेजर्वे है दो यह 
वाद सेरी समञ्च नदी आई कर्वोकि संसार में अपने 
हृष्ट भित्र भा बन्धु नातेदार. वगेरा के विने म दख. भोर 
दिखने से सुख प्रतीत होता हे,दसी तरह विधन को घनकी 
प्राचि ओर भके प्यासरे को. अन्न जख के भमिखने से आनद 
आता है, जो आत्पप्रेदी सुखदोयतो.वोते अपनेपः 
श पदाथा के मिलने से सुख नही होना चाहिये 
भेद ओर समज्ञा दीजिये, दासी पर कपा कीजिये 
| हात्पा-->शे ! उन्दियो के दारा जी सुख. प्राप्त 
होका प्रतीत होता यह बडाभारी धोका हे, ज्ञान इन्दवो का 
सजोगं जव विषयो से होरोहै यानी भख का स्परे साथ 
अर्‌ कनका दृष्ट्‌ करे साध,. नाकका मन्ध कसाय, !जेहा 
क्छ ससके साध, ओरं त्वचाका स्परा.के साथ, इसी तरह 
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%# श्रीपयुरेदमेपस्श्त टितीब स्तम (३७) 


< 


कद इनरिदीं दाथ पाऊञादि का उनके विध्यौ के साय 
यन जो सव इन्धि्यो का स्वापी है उसका दद्धियो के 
साथः; तच अज्ञानी खेम सथ्चते दँ क्ति विषयौ के संजेग 
से सुख प्रा्हवा परन्तु वास्तवे दुख विग्य में नक्ष 
यदि प्रिय में सुखदहोतो एकही.पदार्थंर्किसीकोस्ची 
ओर किसी को अरनी नही दहनी चाहिये । | 
जैसे एक मनुष्यो सधुर स्स भाता है दसस मीठे 
असूची करके खद चीचक्नो अच्छी माता है तीसय कोद 
इन. दोर्मो.व्छलो न पसन्द कर्के श्रशपरी वीश्ी चीज पर सचि 
कररता हे । . 
यदि पदार्थौ प डी सुख आर आर्गदश्ोवो हर एक्‌ बस्तु 
सवके सखुष्वदाइ्‌ ह्येनी बाहे, जव किश्ली को सन्दार्नाका 
गेम सेजाता-है तोः उसको ५६ छप्यन भोग ३६ -छत्तीस् 
द्रञ्न -चौहि से वडियां पदार्थं खिखाना चाहे सबको देखकर 
वो अशूधि करने खुमता हे, §ससते सिद्ध हौता है कि पदार्थो 
ओर विष्यो म आनन्द र्हीं है, रुची यनी मनके ङ्गाव ` 
भम ही सुख अर भनन्दहै। 
देवे एक छ्नुष्यङिली नवीन अवस्थाकी स्त्री चा वारक 
ने प्रेम कस्तादैफिरवो. ष्टी स्वमी या.वारुक. डरीर जव 
किसी रोम फंलकर्‌ अत्ति ककरा ओर कुरूप होजाता है.तोः 
उसीसे अरुचि होनें खती है; इसी प्रकार कामीपुरूषं को 
जव-वो युवा ओर वख्वानं रोता है सुन्दरी युवती स्वीक 
देखतेद्ी कामका ` बाधा छ्चैकर उसमे प्यार होजाताहे-ओर 
जव बोहा पुरुप.< ° अस्स ९० नव्वे वंरसका बुं या किसी 
प्रम-रोग म. फंसकर अतिदी दंड होजादा है तो.उसं 
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सुन्दरी युवती से अरूचि करने खगता है. यह क्या तहे ! 
सव मनकी स्वीकी ही करामातःहै, पदार्थे स सुखदाई 
होमेकी समञ्च वृधा, ओर देखो जव किसीका प्यारा पित्र 
या स॑वन्धी विदेश्में हो तौ उसफे यिख्ने फो द्र तदपन्य 
ओर मन तर॑सता है, ओर उसके मिखते दी वडाभार. सुखः 
वरसता षै परन्तु पासरदते सहते जव यहुत दिनि रीत जाति 
तोन वोप्यार प्रीति रहती हैन मन उसको देखकर हरता 
है किन्तु किसी प्रकारसे खटपट दोन पर स्लटपटं मन परटं 
कर उस प्यारे इए सिच्रसे सेटो कोस दर हटजाता है । 
लो अच्छी तरह सादित होगया कि सुख उस इष 
मित्रके हरीर र्मे नही, यदियो रारीर .घुखका,. कारण 
शेता तो उसके पास रहते ये दुख स्यौ होता, नतीजा यह 
निकला कि सुखं संसारी पदार्थौ म नदीं हैमन जिस वस्तु 
की इच्छा करता है.वो जवं तक न मिटे च्याकुख.रदता 
डे जहां वो बस्तु मिरग मनकी च॑चरुप्ता मिट गईं ओर जव 
मन थोडी देको भी स्थिर होगया तो आत्मा का आनन्द 
उस म भास्मानहआ, अज्ञानी ने सम्म खिय्रा कि पाश 
ॐ सिखने से आनंद पाया, इस लिये वो पदां ही सुखदायी 
रै, खानी पुरूष ने निश्चय फियां' कि -मनफे स्थिरहोने से 
आनन्द मिला । ॥ 
जैसे एक कुडरमे प्रानी भराहुबा जबतक शिङतारहे उसके 
धैेकी चीज नजर नरी आती ओर जब कुंडका पानी हिखनेसे 
रुकजाता है तब उसके तरेकी चीज्ज्यो की त्यो दिद देवी 
पेसेदी जबतक मन चचल किसी पदां की. कामनाः 
` ~ व्याकु रहता है. आत्माका आनन्द उसर्को प्ाप्च नही होता 


‰ श्रीपदुरेश्मेपसंरिना प्ितीय- सत्वनं: % ( ३.६ ) 


ओर जय गो चारी चीज कोः पाकर ठहर आता है तव 
आत्मानन्द प्राप्न करठेता है. - - ` 
इस्ियि पुय सुमति. संसारी किसी पदाथ मं सुख 
नहीं है, मनके अंतर खख होने ओर स्थिर दोन ही आनन्द 
ओर शुखं उत्त परमानंद स्प आत्माकी न्रखुककाहै जेः 
ठक परमं निहार करेती है सरि दुख ष्टेतीहै । 
स॒मति-श्रीमदहाराज !.भपनेः जिस सुगमरीति से 
मेरा अन्नान दराकिया ओर . कमयोग. भर न्नानजोम देनी 
का सार वार्त ही बार्ती मं समञ्ा दिवा देता. इसरा फोन 
करसक्ता है, अविधा के अन्धकार को आप जैसे. मंहात्मार्ज 
का उपदेरां रुपी स्यं दीः हरसक्ता हे कातकं आपका 
घन्यवाददं मुञ्ज अवा अ-ेसी सामथ्यं नदीं जो आप 
के गुण मास. भापकीगजृख का परिखा मित्ता, 
प्रेपही सारे संसारम कृ सार नही, यड ते समञ्चमे 
अच्छी तरह आगयः.अव दसरे भिसरेका मतलब वाकी शट्ाष्ि 
जीना वेकारं महुबूव से गर प्यार नही । यड शर 
समञ्ा दीजियं 1 ` `: 
महात्मा~-पहयं महवूत्र से प्रयोजनः परमात्मा हे, वोदी 
सादितं ओर सुखराता है, उससे प्रीति नकीतो जीभ्रन 
वृथा है । 
सुमदि-प्रीधदाय ज ! उस्म भी सुञ्चे एक. सन्देह है 
इस .नादानकी सन्देह -भरी देह हे । 
महात्मा~कहे! स्या सन्देह है? 


(2०) - ॐ श्रीवह्भेमसंक्िता दवितीय सस्द॑मः # 
सुमि-महारच ! आने आत्मके परमोतका अंडा 
बठराया ओर वो अपने शारीर अथात्‌ इन्द्रिया रसन 
डर बुद्धिका प्रेरक अन्तरयामी है यंड भी फूरमाया, तोः फिर 
तसारी पदार्थो मै मन स्यौ खगताहै ! मौर वो अतस्यामी 
देसी प्रेरना क्यौ करताहै१ ` 
घहात्मा-यह बाततौ हम परिक समञ्ना चुके ई. 
छि वो प्रेरक सन बुंद्धिकां राग ओर देषसे रष्टित है, मन 
र बुद्धि को प्रा करने -परभी, वो धूप ओर चांदनी के 
त॒स्य भखित् रहता है, मनं ओरं इन्द्रियां अयने धियो की 
ओर दोडने का स्वभादं प्रकृति के-भवुकक रखत्त हः -उसी 
खये विष्यो की. तरफं ञ्जपठती है: परन्तु जो रोम असी 
तत्वको समञ्च रेते ह वो नाद्मान पदार्थौ "परं ्वान नडी 
देते परमात्मा से प्रीत करके उसको अपने आधीन बनालेते 
घुम॑ति- महाराज 1 रूपाकरंके वो तत्वभी समञ्ा 
दीजिये जिसको जानकर ज्ञानी रोम परमात्मा मं मन र्माते 
ओर संसारी पदार्थौ मे आसक्त न रोकरे परमानन्द पति दै \ 
महात्मा-उनो ! मनका छगाव इन्र्यो के दारा होता 
हे उनमें दो. इन्धियां वदीः प्रं है ओर अति ही. च॑चख 
ओर चपर ह एक कर्णं इन्द्रा (कान). दुसरी चक्षु (आंख) 
कानोसे जब किसीके अच्छेगुण सुनेजाते हैँ कि अघुक 
चुप्य सुन्दर मनोहर उत्तमं गुणवान्‌ याः बखवान््‌ विया 
वाच्‌ या दातार उदार है तवे -मन उस कीः इच्छाकरतां 
फा उक्र से सी के -सुन्धर मनोहर रुपक्रो देखत हे 
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तो व वहं अट्कता है परंतु भिषारट्े से देशष्सि ते 
दुनिया कोद शरीर या पदाथं एस वा देखी देता 
जिस म दिक ऊगायाजपि, निसं इाधैशको सुन्डर सनोर 
कहाजाता है उसकी आभ्यन्तर दद्मापर वजर डाख्ने सै 
अति धृणाकीः सामभ्री सामने आती हे | 
| र्‌ न्द्‌, . 
जा शरीर भाहि त्‌ अनेक सुखयातरद्य 
ताहि न्‌ विचार या सै.कोनबात भडीहे। 
 सेदस्ना मांस श्ग रमसे रकमश्यो 
पेट ह पिटासै सीक्नँ ठेर ठर लरीहे। 
हाडनसो भरोपुखं हाडनकी वेन माक 
` हाथ पाड सोऊ सब हाडनंकी कवरी है! 
सुन्दरकहत याहि देखि जिन भूरे कोड 
` भीतर भगार भये. ऊपरसीं कली है) 
सपरभी यह षिरषं कि 
(चारन की चांदनी फेर अंधेरी र्त ) 
जो कुछ शूपरग सोन्दयं ओर. जोकव है हरपल छीन 
होने वाखा ओर धोक का बनं है, एकष्ठिनि तैयार बेदी 
कफ़न ओर शमसान मेँ दहन है, अतः सनका आंख के 
दासा एेसे कि्षी छिनर्भयुर तनपर माना बृथा उलक्चम है, 
जिसने इनद्धियीं ओर मन्‌ को सौैन्द्थं तथा जोवनकादास 
त व॒नमेदिया वोदही ज्जन धम्यहै! धल्यहै |! 
द्सरे किसी के गुण कानसे सुनकर धल्व इुथाजाता 
है योभी अज्ञानका कारण गिनाजाता हे, व्योः कि दुनिया 
म कों शी एखा-तन नदीं है जिस्म .अवयुण व एायेजर्वि 
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ने वो कवैव दिखाया छि महावखी दुःशाखन नै 
सात छना अन्व क पाया, इतना उसका सीर बडाथा. क्रे दुष्ट 
तै २ हार मान कर. रारमाया, भगवान्‌ ने स्व्यं 
कर घातक को हराया भरीस्भामे नीचा दिया | 
दान अल्प चयश्कघ्रुब कोः वडे मारे प्यारसे द्‌ 

सं के सारे मनोरथ सफर फिये हरिते सकट दख 
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जिन छो्गो ने उसको जिस सूपसे देखना खह्य उन 
कोउसीस्पसे ददान दे करर ताथ करिया, सुन्दरताइ 
के सोम रसिक अर्वा को श्रीदरारथनंदन रघुबर राज 
कुमारं ओर न॑द नंदन जदुवरप्रेम आधारनेडइनदो मनो 
हर पश्य सुन्दर सपो प्रगट होकर सुख अधेर्‌ आनद 
प्रदान्‌ किया ५ 

खष्ा !!! उस सौन्दयं का कोन वखान करसके, उस 
सावर सूरत माधुंशीमूरत परः सुप्रमे भी जिसकी ननृर्‌ पड 
मद्र सनं वृर्न की सुध बुध्‌ सरा विसर मं, इस मनो 
हार प्यारी स्याम घटा र सुन्दर छटा पर त्रिखोक्ी की 
सोमा छे वार डाशियि, ओर वो मदन मोहनी सोहनी स्वक 
-करफे फेर किंस को निहारियेः। 

उल मन्ड सुसलकान प्यारी जान वान रसकी खान्‌ 
चितवन मेहरवन्‌ रसिको के जीवन प्रान अनोखी रान 
पर कुन साया जहान्‌ है। ` 

` श्री अर्गोकी दिका सरोनी छवि की सुन्दरता 


अनुपल चवनष्ं ह्य सधुर ता्‌ को वणेन करे वो.किसकी 
~ श्यन्‌ ट | । 
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नर { ५९याननतदत दत सततम बनः 

भक्तापर छपा यन्नरं दिख सके प्रेयियो की कदर 
कदा वेत्र कुवा - यैष दये रलं ठर के अभय ओर 
वर्देनवारे को रख कच्छ, जिने हश्जीव है जाता भिडशहे | 

अष उनकी सकउल्छख्तपर ओर ध्यान दीजिये 
कि जिश्ल माव ओर जिष््‌ काथना-से उदकः यष्ड कीजिये 
उरी रूपसे ये, यरि -दाहदोके ठसएे पुच्र वमकरं शश्व 
रेते बेटा वनजर्वै, डेखे सहप्डा दलस्य अमर स्टहारनी 
केष्टारया फो यमावत पुरं मावका आदद दिय ओः 
दद्दिषा फो. कृष्याददयर सं देय. दयकर ` सुखा किया; 


रजकी मोरिय। ने फति सवस पिख्ने की इच्छाकी उनकी ` 

उल मयेमा परयः कर्दी, अञुनयेः सश भदस 
उपाशलनाकी' तो उसषेःदिख्की साह सा वनकर "पृते । 

ह दुमानजी हट २ भनि स्वाभा दक स्वस सेवन ॥ 
फेया उनक्तो उसी -यए्दवासे अहरं फंड दथा । ~ ` 
, . भपर्ः कतनज्ञता क इतन गुण विद्धमान है कि खंकाः 
विजय छे अर्गतर आपने. हदुधानयीः छी द्वानद श्रीष्ठखसि 
फरयाया छि ` तुस्टरि एक उप्छार्‌ के बे. नष्टो 
न्योद्ावर्‌ करर तो भी पाकी उषकष्य का कड छल तरह ॥ 

त्योयकृ्स्य. प्राणान्‌ दाश्यालि स्स्व । 
लोषाणा सुपकारण्छं दथारि णनो कयच्‌ ॥ 

: पतना राक्षसी ने जान खेलकी नियते न्न दष्धीखा इध 
पिखाय्‌ उसका षी इतस उपकर साना कि अवनीया की 
वरावर उसको परखोक सष्ठ बवड्डादिथा | | 

अह ( वकोयस्तव कारक्टं चिधांसख पाय यदप्यश्चाध्वी | 


छ भात ध्यु चता दतल्यं सवा इया दृष्टं रजस । & तिं 
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अव्‌ दिचार करो.कि ज्ञानीपुरुष ठेस. सर्वं गुण सम्प 
दर्वाद्छाको छोडकर दस्र किसी संसारी पदार्थसे कयो कर 
पिद करसक्ा है, यदि मनहूप आसक्ति स्वभाववाङहोतो 
पर सनोहर रयामसुंदर से बटकर कोड महवव नही हेसक्ता। 
य॒दि अच्छे युण सुनकर गुणवान की प्रापि चाहे तो दयादान्‌ 
दप्रारेवाव श्री भगकद्‌ से बदकर कोड इसरा प्रोतिपच्र नही 
दोश्क्ता ! इये कहामया है कि (जीना वेकारहै महवबसे 
गरप्यास वही) अव कहो तुम्हरे मनका सदेह द्र हवा या नीं! 

घुद्रातै-घ्रीमहाराज { अव भने गरोभातं समज्ञलिया 
कि दुनियुसं कोट जीव या-को$ पदाथ प्यार करने योग्य नहीं 
हे, स्वा महवृत् वही परमात्मा हे उसमे जी न गाना आयुष्य 
को दथा माना हे । सक्लारी पदार्थो सें चित फसाना घोका- 
खाना है | परन्तु एक बातका दासी के सनम खट्का ओर 
हे, दो यहाराजको विचारणीयहे।  ..' 

नेते इमरखा है क योगाभ्यास किये बिना.यह चचल 
चपल अन वसते नदीं आता, योग सावन के किना-मनका 
स्वभा कही नहीं जाता, महात्मा खोग योगको बडा बदति 
हँ योभक्े द्रराही परमात्मामें सनको माति ओर परमानद 
पतिर. इस विषये आपकी क्या आज्ञा है, दासंके योग : 
साधन उपदेद्ा सुननेकीं भारी इच्छा है । 

प्राहयस्पा-मच्छा पुत्री ! जजतो बहुत विम्ब होगेया है 

अधिक बातचीत का समय नहा रहा है, हमरे नित्यकये का 
समय जारहा है, अवतो हम जाते हैँ । कर इसी समय आकर ` 
योग लाधन उपदेह सुनिमे । तुम्हारे कस्याणके सिये. योग , 
मागमी वत्तयैगे ! इतना कहकर महात्मा पधारते हे सेठ 
सेखानी दंडवत्त-प्रणाम करके उसी स्थान प्र इरा गातेहें | 


र 








~ 


ॐ . तक्रा सत्न > 
 ॥ योगं कच्न उपदेशक अङ्‌ ॥ 
` प्रभात काः समय है विर कर वश्ल॑त वहारफे मोल 
इल स्य आकाश से अमृत बरस रहाहै, हर एक उपएवन 
अद्ुतजेोत्रन वाखा नखर के प्रेम्नं सरत होर्हा है 
देवतां के द्युडके्ुड ष्वि्नौ स विराजे इये अंतरिक्षकी 
सैर कर रहे दै, गन्यये ओर देवकन्या अन्तरायं प्रभावी राग 
रागनिधो के स्वर वीना लितार तनयस य सररहे है, सीदी 
सुधेखी तानं के साथ अखार क्ती इई. अतिदुदरी दू 
ओर पिय के जेत उपट् रहै हैँ परमेन्वर परप्रात्मासषि 
तरिनिय ओर प्राया के पद. उयर.-रहे रै, उधर सुनि नारद 
हतगुण गते वीना वजाते'रल वदसे प्रे्रलरसाति आका 
मं आद्‌ से भिचर रहे दै । . 
सनकाष्विक, , वारि, प्िण्वानिन्न; वेदव्यास आदिक 
सहरि सुनि वेदकी धुनि कस्त इये परमव्रह्य पुरुषोत्त 
भगवान्‌ की स्तुतिं तत्पर हँ, त्पडोक के जीर पर 
कृपादृष्टि डार्ते हये प्रेस तरववर है, ठेखा खुहावना 
मन भावना प्रभात का संख्य है, वडभागीं बोहीहै लो 


न 


ठेते अमत वर्जी की सप्रय यमवत्‌ ध्यानं तचमय है ओर 
जो तम्रोयुणी आरूसी जव देते शुद्लसय मै चादर 
तानकः सोते है, बो असेःखक रतनको खोते ओर पीठ सेते हे। 
देव ऋषि महरि खोग त्नेन रोगे के भजन ष्यान 

तेदह उनको आकषीवाः देकर अन्वःकरय सं वरलाव्या 


करते पत्ति उनको अं 
ओर हव बडात ह, उसी एकन्त ओर 


3 


[ऋष्यः ऋ ~ 


भार उपजा 


3 
>^ 


{सिरा 1 


सजया क दाययुरपरयसदितां शस सत्सम # 


लान्छ ससय सै गिदिरिज सि उदरी इह, एक परम सुन्दरी 
परी धरेमरलन्ते भरी ङ्कानसे हरि हरि कती इड सूमती 
परी इसी तर भ्टीहे, नित्त हरएक अदा दिको 
भाश है, (उसे देखछर सेठी अपनी सेटानी से कहते है) । 
धृषेः ! प्राणम्यारी ! देखो२ 1)! जआजते महत्माजी 
एक दुद्र नारीः सनेदहारी के भेम आरद) अद्धुते छ्टा 
ईशा [अय ॥ ९ ५ । 
दमती नर्द! प्राणनाथ! यदतो केदस्त्ीहे, 
एुरुष मकै है ।. 
हतमेतं ये बुन्डये अपची, ओर सेड सेञानी नमस्कार 
कफे उशतको वड़े आदर सत्कार से आस्न देते, वोस्त्री 
आस्तं प९ व्राजःदान हकर नीचे डिखा हुवा पड गदी ।. 
(0 ॥ पठ ॥ | 
सती वड़े विरही पीर वीर कने तनको समार्टेगे । 
. -जियसरा धरत न धीर चीर तन को चोर.उर्छैने -॥ 
लाज कपट अंहेकार जारफर धूनी खग्गे । ` 
` जामय वन स्व देहे नेह बिभति रमादेगे ॥ ` 
` क्प्ण कान को धर्ष ध्यान सुख अङूख जगांरगे ।. 
भजन को स्ििंगीनाद बजा सोहन को बुखांखेग ॥ ` 
सय सालक दे भेट च्व छातीसे रगाैगे । 
अंसुवन धारक डरीडार पियाको अटकाटगे. ॥ 
तिङि सष घ से संछा प्रीतम को सुरभे । ` : 
` लयन कणाः को संद फर श्चुतीका-खमामे ॥ 
, खानं भे जव इया ठह बवन्छी को बजार्गे.। .. 
 छनहदं शुक सुकं सस्त हाय . परमानन्द पामे -॥. 
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ॐ. श्रीमथुरेदमेमसंरिता द्वितीय सत्तग # ( ४.६) 


सुरत ठान. मयुगेड पिवाले तन तपन बुश्नार्गे .। 
बहुत दिननके विद्ुडे पियासे सिल माज मन्टैगे ॥ ` 
` इस पदको सुनकर ओर सेट सेठानी दोन मस्त ओरं 
प्रेमभ मग्न होजाते है, वो सुन्दरी शी दनो को चेत कराकर 
कहती है । 
द्री-ए वडभागियो ¦! व॒मरोम धन्यहो - उटो 
चेतकरो धीरज धरो. सदिसे तुमने वडभिारीं. सत्सग का .. 
कखाभाखेया, मनुष्य जन्म सफल छफिया, आज तीसरे दिनि 
मे भी स्त्म का दभखेने को अश्टहु, ठुम॑को देख कर 
भत्यन्त सुखषाडइ हं । | 
दुप्रात-बंदजी ! आपने वड पाकी जो हमको 
यहा पशर कर ददोन दिया, दसरे सनको प्रसन्नकिया, जो 
पद्‌ आपने इस ससय प्रेमसे गाया, उसने बहुत हय आर्मद 
वष्टाया, यहं तो आज्ञा कीजिये, आपका क्या नाम हे कोन- 
सां धसि हैः! जिसमे आपका निवास है, दया वौं स्थान 
यहा का आसपास हे? । 


युन्दरी-सेठानीजी ! मेरानाम अनुरक्त है, ससार 

स स्ने विरक्ति हे, हस्विरणां से, वारुपने से उपजी भक्ति है, 
प्रजे हा सेसे निवासस्थान हे, आनैदकन्द्‌ बरजचंद नंदनन्दन 
के चर्ण का सदा ध्यान हे, जहां भगवत्‌ दतेन होता है, 
` घी खमारहता मेश कान है, इदेव मेरा वही छष्णकान्ह 
हे, काम मेरा-उसीका गुणगान हे। महात्माजी जो तुमको 
उपेहा सुनति दै, उनके ददानि कें व्याकु मेरा प्रान है । - 
` थह वात चीत हेदी रही थी शि अचुरक्तेको दरसे 





न क ह क, क ्रम॑सहिता (4 ह; 
(५०) # श्रीमथुरदमिमंसरिता दिषीय सत्संग # 


महात्माजी पधास्ते . इये दिखाई क्वि, यो डगर के इशः. 
ते सुमति को बतलाती दै, ताना शख डे होकर देखते देँ 
ओर महात्माजी इतने मे यह. पदमाते इये आयते द । 
(पद्‌ ॥ 
जिधर देखी उधर पाईं ञ्जखक घनरवा प्यारेकी । 
हे कछ रोदानी जग उसी (दिवर दमारक ॥ 

कीं बाङक कशं बढा कीं जाहिर कहा गूढा । ` 
करीं चातुर कहीं मूड है खीला उस दुखरेकी ॥ 
 उसीका रंग हर गस उसीफा प्रेम बुलबुल 1 
हे खरान्‌ इच्ककी कुर्म उसी मनहरने वाखेका ॥. 

 . दोही जीर्वोका हितकारी है स्प्रीत. उसेप्यारो । 
वो धनहे मर तखवभाश हो उस प्रीतम के.हारेकी ॥ ` 

मनोहर सांवरागिरधर छवीखा सोहना नटपर । 
` कंरेद्याकी रसिकदिलमर के मधुर प्राणप्यरिकी ॥ | 
वो तीना महात्माजी को दंडवत्‌ प्रणाम्‌ करके आसन 
पर उनको ्राजलान करते, ओर माहौव्माजी फएरमाते हं 1 
महाट्म[-वम खग उपदे ्ुननेके अचुराभो पूरे 
बडभागी हो, कंठ वमने -योग सिद्धात सुनने की इच्छा 
व्रकट कीथी, हमनेभी तुमको अधिकारो जानकर आज्ञा दीधी 

अव सावधानी च श्रवण करो, साराराका हव्यम धरो । 


॥ योग क्षब्दका- यथं ॥ | 
-: योग कहतेदैदो चीजों के भिखनेको, इसी को. मेख 
, सिदाप साण्डं सिः संसारी, व्योहार म बोखाजाता हं । 


9. 


वास्तव मःजीवके परमात्मास्त सङ करानका योग कहते हं 


% श्रीमधुरेशयमसंहिता द्वितीय सत्संग # (२९) 
भगंवद्रीता मं सुख्य तीन प्रकारका योग वर्णन हवा है । 
(१) कर्यं योय, (२)ज्ञान योग, (३)मक्ति याय । 
कर्थं योम. ओर ज्ञान योग. ओर क्ति योग, रीन ही 
परणष्लत्मा से मिलने के साधनदहं। 
क्थकरि अहमव त्यमकर अर फकी इच्छा न स्ख 
कर कर्मं करनेसे शुभ अश्चुभ फल्मणि के फब्दन सवुष्य 
नदी फलता, अंतःकरण शशुद्धद्ोकर परमत्या से भिखने 
अर परयानन्ड प्राव्त करनेका अधिकारी वनजात्ता है । 
ज्ञान योमच्ते तीन पदार्थो ज्ञान मिलति, (१) जीदात्सा, 
(२५परमत्सा, (३)नगवात्सा। अर्थात मेँ जीवर कया पदां 
ह, परसात्छा क्या अर कैसा है, जगत्‌.सस्तार द्या चीज हे, 
इसको जनकर सुक्त होता दहे । 
मक्तियोभ अर्थात्‌ जव उस ज्ञानथोम के हारा पहिचाने 
हुये परात्मा भै प्रेम उत्कच हजाताहे ओर उशा मजन 
स्मरणकरते हये मस्त होजातहि, तो प्रेमके आधीन परमात्मा 
पसे योभीसे दलम के सिरता ओर खुद अपने प्रेमीका 
प्रेमी वनजाता है! ` | 
पसल, तीनों रास्ते परमात्मा से सिखकर परमारनद 
प्राने हं, परन्वु योगो सहिष्ा श्रीभगवान्‌ ने गीता 
बहुत कुछ क्रमा हे कि तप करनेवाखे से भी योगीका दज 
बडा है, ओर ज्ञानियों मोर कर्म कांडि्थौ खे भी योगी वड़ाहे। ` 
. उसी योगक। पार्ताजखी महर्ष ने आठ अंगवाङा कहा 
टसीवास्ते अष्टम कृटाया हे । | 
उन्होने जो योगशास्त्रं बनाया दै उसमे योगका छक्षणं 


~~~ ~~ 
,,.~ ---- -----.-------------- 





( ५२) # श्रीपधुरे श्मेमसंहिता द्वितीय सस्वग # 


यह फरसाया है, चिती दृत्तिके रोकने काः बाघ योग दहे, 
( योगश्चितच प्ति सियेधः ) अर्थात जव सन अचल अर 
स्थिरहुग तो जो- अन्तर परभ्रात्सासे मिटे म मनफे 
चंचख होनेकी अवस्था था जातारहा, परमात्मा (दर क्ट 
हे उससे समीप कोड भी नक्ष) प्राप्त हेष 

अतः परमात्मासे संयेगक्छा कारण फेवल सनका रोकना 
या. बसस खाना है, अव. उसके आरठअम्‌ वर्णन षियेजति दहै । 


।॥ चघ्रागय यमम्‌ ॥ 
१ यम, २ नियम, ३ भासन, ९ प्राणायाम, ५ प्रत्याहर 

६ ध्यान, ७ धारण, < समाधी, । 

इसनरः पहिखाः साधन यम है, उसंका रक्षण पहुहैषि 
दहा बाते सिखक्रर यम कहखातंषहि, १ अष्टा, किरी जानदार 
रो. न सताना,२ सत्य, वचन ओर कम से स्ाईैका होना 
३ अस्तेय, चोरी न करना, ९ ब्रह्मचये, इद्वियोको वस्मे 
रखना, ५ क्षमा, सहनकरना, ६ बुति, धीरजरखना, ७ दया, 
छपाकरना, < आजव, सीधापन, ९मिताहार कम, ओर हसख्का 
भोजन करवा, १० रोच, तन ओर मनको स्वरच्छर्खना। ` 

दसरा नियम, वोभी दश. बस्तु से संयुक्तं हे । 
| १ तप, शीत उष्णादि सहना, > सन्तोष, सत्र रखनः 
३ आस्तिक्य, वेद्‌ ओर इरखवरको मानना. ९. दान+-परमाधं 
बुद्धी से देना, ५ इखरपूजनम्‌, , परमेश्वरकी. बन्दना , ओरं 
अर्चन करना, ६ सिद्धांत वाक्य श्रवण, सिद्ातःबचर्मोःको 
सुनना. ७ ही, खजा. < मतिः, अच्छी बुषद्धेका हीना... 
सः परमात्मा का नाम जपना. १० इतःअथिहोत्रं करना ५ 


क श्रीमघुरकेससंहित पीसरा सस्दैम (५१) 

अव तीतर साधन असने ओर वो चौरासी प्रकारके है । 
(१) पद्मासन, (२) इुद्टाक्तक-सिद्ालव, (३) सिद्टासन 
उत्यादि-आसन च्छा प्रयोजन इदमाह है कठि जिक्र से 
घेठकृर यचुष्य भजन ध्यान करलके प्रायः पद्माय स्थरं 
सन यह अधिक वलयं यतिह, 


शद्धास्न ॐर्‌ द 18) 
प्रत्येक अद्रव की शैष्ति डुक्षे २ है। 
सोया अग योगद प्राणयामः है, अर्थात घाम वायच् 


च 


वसै खाना, इख परण कृषते हे प्रण कायकत द्ददः 
ऊषर चटाने के ओर जितनी देर उश्च के सेकाजादे उदे 


1 


ष्रिरं उख सेक हके धीरे २ छोडना था दाहरं 
निकाख्ना इसको स्वक कते है । 
प्राणायास अर्थात्‌ कुम्मष्भी. आठ प्रकारका है, 
दथेमेदी, २ उल्वाष्, ३ भस्त्रा, १.सीतली, ५ इीदकाशै 
£ 
६ केवर, ७ शरारी, < सृ - 
टस द्ध चित्क श्चुष्ि हो 
जाती दहै आपदद 
५ पंचव अय प्रन्याद्यर्‌ हे, यह सनकी इछा फ 
{> अभ्यासे छि वद्िर्णंलचित्तदति को 
स्यि एक प्रकारका अस्यास हे प्रि वहु छचेत्तदुकि को 
अन्तष्ठुख छरना ।  . „५ । 
६ छटा, ध्यान, गुरु की आज्ञा ओ क्लिन्ना के अवुस्ार 
£ * (, ल 
हद वष्ठु का ध्थिर्‌ रखना, ८ आठ खं रसति है 


प 


धह अंत्रिल अस्या योगकी है! जिस से सन दरमान्माके 


( ४४ ) ६ श्री पशुर समेममटिता प्रन्दम्‌ & 

भ क जषा, [> स । 
ध्यानस्धे सग्यहयेजाता है आर आनद प्राप्त छेदं ह] इयक्े 
सायदी ददीर्की शु म नेती, पोती, जर, न्यो, 

7 आदिक साधर अर्‌ हं । 


जप योगशषिद्ध हौलाता ह तो सिवा प्रप्च हो 
, ठ "क + मेटा च (~ 
जैसे ठारीरफे पि छोटा वनारेना इसे अणिमा 
0 
(सध कदत ह । 

श ठ्न लयः छ भ न (न) 

सारर को सनचाहे जितना व्रेहा वदमि फे महिता 

~ = न 9 ( 
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सहाराज ! जस ठहर जाइये 
पष्टिखे उाक्षी फी प्राथना सुनकर अमि यमका उपदेरा 
वाद फरसाह्ये । 
धृह्त्सा--क्े ! श्या कतयै हो १ 
घुधदि--्छसज ! आपने जो आठ अंग जोगके 
सुनाये, दास्लीको बहुत कठिन नजर अये, पहरे तो आरभं 
केसे साधम यस ओर निययही हे ये नि 


पान करना घृदस्थीसे फर चति छिनस्ली जीत्रको न संताना 
सड सत्यदही बोन, गह्ययं यें रहना, गीं सदी वभेरका 


५५ 


ॐ श्रीमशरुरेशपरेमंहिता वीसरा सत्स # (८४१ 


# : 


सहना, दूसरेकी चीजको न छेन, वालदेना इत्यादि सहं 
वात वदी हे, असम्भव प्रतीत होता ओर एही इखरी सी 
पर चष्टे विना ऊपर पहुंचना क्योकर दोह्कता दहै, प्रीण 
यास से समाधितक्‌ पहुचना बहुत कठिन है, सबुष्य 
आसी जर विवयासलक्त से कव वनप्डे, हजार खों 
वहातक पहचता कोई विर्खाही साधकजन है, करियुगसें 
वहुत कम्र नजर आता कोड एणीरयासलीतन है अरर दासानि 
डे वृष्टो ते यह वात सुनी है फि हट योगसे सुगम एक 
राजयोग ओर है, जिसका साधन कर्ता हरएक गुणी, कृष 
करके राजयोगका भी कुछ वर्णन कस्देव तो बडे भानन्दकी 
वातहे, इन दोनो प्रकार के योगो क्या मेद ओर छिस 
सहज सिखती करामात हे । 
सट-(जष्दीसे) हां महाराज भेरी धरवाखी ठीक कहती 
हे यह परमाथके त्वार को जव्दही रहण करलेती है । ` 
महयलमा-क्तेठजी ! म्हारी माया बईतदषी स्यानी है । 
इसके प्रभ्रका उत्तरन्‌ देने भार हनी दहै । विः 


९, र > 


1 


> 
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है (वञ्‌ ॥ 

विचार सेही मनुष्य होता ज्ञानी ह । इनो! राजयोग या 
मानाक्षिक यभ हटठयोगमे सहज जर है । उसकी चर्चा 
आज कर द्र २दहै। योरप की बिखायतंग्ै खी इसका 
विदोष प्रचार है । अमरीका (पाताख्ढेश ) सै इस कियाका 
वहुत विस्तार ओर विचारहै । जो स्षिद्धियां ओर करासात 
हटयोग से प्राप्त होती है वो राजयोम से भी प्राक्च हेजादी 
हं । परन्तु महात्मा खोभो को शिद्धियां दारका समान तजर 
आती हे । क्योकि योनी जब स्सिदध वनजाता दँ तो दुनियां 


€ 


( ४६). # श्रीपदुरसमयसहिता दीर्य सस्वर * 
=, 


पाता है | - 

जयोम दोनो का एकी फर 
उपयोग हभ्योगंसे सहण्षै । 
तीरे रोकने का अमल हे। 


॥ सकस्पं शक्ति वयान ॥ 
परसमात्यषने आदश्रीको सरे सारम श्रे वरायाहै. इसं 
1 


छ्य यङ्ष्य साथै लं श्रे्ठ कायि, उसमे संकस्पराक्ति 


जिल अयाम उद्‌ घत इसदी अर दंश्रेजी में तिल 
वर दोख्ठेदं, एला अस्रे ` पदाय वखशा हे कि उसके 
दारा छनुष्य ठंडे २ अस्मे छे कास्‌ कर सक्ता है, परन्तु 
अज्ञानदता से स्य्वुष्य अय्य रोकिक साम्यं को 
जानता सदी दृशे समके सेकीन होने अपने अतुः वर्को 


पह्विनत वई ओर न. जानने फे सवयसे उसको कामें 


क्य कर खास्ताः हे, जसे सखीन यिष्टीके पदायेमे आदमी 
अर्ते चहरे को नदी देस, परन्तु जव सोडा (एक फेस्म 
कते खार) से सिद्धषछे सास छर उसका काच (रीड) 
वनायाजा्ा है ठो उस अच्छी चस्ह चेहरा नजर आने 

मला हे, इसी दश छनः जितमा साफदहो उसभ परमात्मा 
का प्रकाश उतनही आक दश्वा इताह । तच उस 
` सफुखदा्के वी चषि जितना काम उने रुगती है । देखो 


९५ 


ॐ ्रीमधरमतरितीं तीप सससैग # ( ५७) 
यदी धिष्टी का पर्थं काच जवे अधिक शुद्ध होजातादहैते 
उसकीं दरबीन वमकरर आकाड के सिद तक का हाख 

ससे ज्यौका त्यौ नजर आमि कंगंतादहै, इसी तेारपरं 
मनं वं प्पेके मलसे शुद्धं ओर निमङ दोनाता दै.तों 
उसमे संकल्प शाक्तिं परी प्रकट होकर उससे नीचां सही 
काम लिया लासकाहैं।- 

पुर्ण म प्रायः छिद्वाः पायाजाता'है कि किसी 

धरिने अयने योगवखसे दसरा खम स्वदया या संसुद्र की तीन 
चुव्ट्ं पीडया या फिलीको हाप देकर भस्म करिया 
या किती क्न कंगारेको वरदान देकर राला नाड्या थह 
सथर वार्तं आजकर्की नट्‌ रोशनी वालौढे विचारय गष्वं 
गद्येडे दँ परन्तु योव ओर संकस्प शक्ति की महदा 
जानने वारे इनको स्वा ओरं संदी मानते दै जराभी 

ह्‌ ना करक्षक्त । । 

` महाभारत में डिखाहै फ जित संमय धतशष्ट्‌ रजके 
१०० सौ वे अ्ीरेगये उनक्ती विधवा स्त्रियां संतीहने फो 
तैयार इई परन्तु अपने पतिकी ठंज्ञँ न पार्क इसं करण 


, से अतिग्याङुखर्थी, उस सौकेपर मंहर्धि नारद भौर वेद 


व्यासने. मवाशेकीं प्रधना कररनेपर अपनी संदंस्प हाते 


न्ह = „~ 1 


फे वख्से उन्‌ सौ १०० वटो कीं अत्म को शखर्मलोकसे 
बुखाश्या अरं अपनी २ खुर्त वं शकं म प्रकटं यकर 


अपनी स्तिर्यीसे भिरे ओर हैर एक ने अपने मतक 


५. 


हारीरोका पता वतखािया तव वौं 'स्ियां सती हई । 
सरोकफौ अंवसर है फिं मारतं वेपकीं यह्‌ विवे यज्ञं 


( ५८ ) ॐ श्रीमथुरेश्पमरेमसंहिता शस्या सर्म %# 


से लहोगर्द ओर अमरीका आदि देसो म प्रचस्ति दह्येरहीहे। 
वहां वहती समाज योगविदा के कतव. दिथिारस हे । 
आत्साभं को द्रे खोक से बुखाकर वातद्चीतः.करदिना 
उनके वरये हायका. खेखदहे, परन्तु. दमे . नह रोडानी चङे 
इस भी कुछ ओरही-कल्पना करट तो आश्वं नही 1 
अमरीका वाङ मरभीं वडे २ काम संकल्प शक्ति 
से ठेरहे दै, एक -मानिक योगीने एक जख्ते मँ जिस्य 
चार पांच हजार जेन्टिटमेन मोज्‌द थे. पटचकर यह क्तव 
दिलाया कि .समासर्दोपर नजर जमाकर अपना -दाहनाः 
हाथ उघ्रत छिया-उस्की संकल्प साते का. सवपर यह अ-. 
संर हवा कि सवने अपना दहना हाथ ऊचाकर खिया, पिर 
उसने द्यथका- इरारा जमीनकी तरफ ` किया. यकायक 
सवो कुर्सीयों से उतर कर जमीन पर ठेटगये, उसर्व 
श्छ ताकत को देखना चाहिये कि , पांचहलजारः आदमी, 
उसके ` आज्ञापाखक्‌ होगये । 
खंडके रूडकिरयो. पर प्रयोग किया - जातष्टै, उनको 
बेहोश करके उनकी रूहाके, जरिये सेः गुप वृतान्त निश्रय. 
करिये जाते, आं्खोपर कपड़ा . बांधकर किताव ` पटना 
बहुत द्र देरामं बटे हये दोस्तो से वातचीत. करना, -दसरे 
के दिखकी सोची .हुद्‌ बात वतख्देना सुक्ष्म रारीर करोः 
अन्दर रोगमका कारण तिश्रय करखेना+-इत्यादिःबहतसे.काम 
मानसिक योगके. वख्से-किये जाति हं  _ . | 
कहावत हे कि एक मेडम.-सादिवा का खाविंदः दरी 


श्रीयशुरेशमेमदरष्ठिता तीस. सरत्तमे # (५९ } 


वखायतं सै गया हवा था. वहतं असी ` षोमया कोई खर 
खवर नही मिटे ; केः सववसे यह ` बहुत. धवराइट्दं भौ 
इनके नगर के समी जगंख म एक. साधू रहताथा जस 
क्रो लोग. पाग कहां करते थे, मेडम साल्वा अफेटी उस 
के पलि पंडुचीं . ओर अपने खोविद की खवर न मिख्नेस 
वेचेनीका हा ` जाहिर फिया साधूजीं एक श्ोएडे भ रहते 
ये जिसमे ट्टेसे करिवाडइ भी ख्गेहूये थे, साधुने भेदम से 
वाहर वैटनेको कलहा ओर आप अन्दर श्चोपडी. के दाखिल 
` होमये ओर-फिबाड बन्द करच्यि, मेडम कों बाहर वैठेहुये 
एक चटा गुजर गयां तव उन्होने अन्दर श्यौपदी के किवाड 
की दराञ्नमे होकर -यह अचरज देष्वा किं साधृका अधा 
म. एक. तेखते-पर ओर आधा लसीनपर पडा है, घवरा 
कर उन्हेनिं आंखें बन्दकरखीं ओर साधके इक्मकफे स्वास्‌ 
वीं वैरी रदी, जवं एक पटा ओर गुज्ञरमया तो साधृूजी 
ऊॐन्दर्‌ से निके ओर . मेडम फो तसष्टी. देकर कहा कि 
तुम्हारा खिद बहुत राजी खुङ्सि है गे इस महीने की 
अआए्वरी तारीख कों जो जिहाज वायत चे-भनेगखा दहै 
उसमं सलवार हौकर आता है तसह्छी खो । . श 
मरेदस- ण्डा होकर मकानपर आमहै-ओर उसी तारीख 
कोजो साधुने बतखाई थी उसी जिहाज म.इनका खाति 
अपहुचा निहायत खुर मनाई गहं मदम ने. अपने प्ये 
 खा्विंदः से यह्‌ हा कंहा ओर साधसे मिखनेः. को.जाना 
पाहा. साहब ने .उनको मना किया ओर कहा फिवो फकीर्‌ 
एक पाग ओर जाहि अग्मी.हे उससे मिख्ना फिजर 
हे,..उसने तुम से येही कहि इतफाकिया बो बात प्म 


( ६०  श्रीयधुरेकममसदितां री सत्सं #' - 





ग एसा अक्षर होजता है, मेडम सोहिवी उस्रं तैं 
कमई परन्तु. बारम्बार अपनेदोदिंद सेस के दंरनकोः 
कहती रही, एक रोज्ञ उसंप्रत मै दोनो खी पुष जानिकंलें 
साहं ने ज्योही उस साध- कों देखा निह्ययतं तंअन्जवं करं ` 
के जनीन पर गिरगया कुछ वेहोशीसी हग, ोदी देरके 
वादः जघ्र होक्ञभाया' तो सर्हिवं ने जीहिरं कियो फि यही 
साघःफएखा चास स॑ शुश्चको वलायतंमे मिरार्था र इसने 

से दरियाक्तं छियाया छि वापिस कवं जांभोमे- तो भने 
दलले . कहदिवाधां फि ` जिहाजं फलं तारीखंःको सवानो हेभा 
उद भःसवार होमा ओर आरी परहीनिपर पर्च जाञमा 
तअनज्जवं कसं पातका है किं इतनी वरं दास्या के रस्ति यह 
राख्स क्यौ कर पर्वा . भरं जिहाजमे सवार नथा फिर, 
क्यार यहां आभया । 
उल.रेज् से दोन उस के शिष्य होगथे भौर मेडम 
सखडव ने उससे मासिक योग सीा यंहांतकं उन्म 
सेकस शक्ति वद्गंह कि कंडे सुदी वच्चो को जिन्दा करदिथिःः 
करने ` आख्कट .जो महाहर योगीं हये वौ इन्हीं मेडम 
साहा के शिष्यं थे ओर हजार कों उनसे योगं किंयाका 
खछाभं पचा, तात्पयं यहे कि सकस्प राक्ति के दारा मनुष्य 
क्था नक्ष करसक्षा । द 
जव यहः दाक्ति मनष्यं कोपरी २ प्रोष दोजातीं है 
तो मस्वहाथी को -रोकेदेना यां इस्थिको बहनेःसे बन्द 
करदेना, अग से पानी ओर पानी से भगं का-काम कनौ. 
रत्यादि बहुत से कामं स्यि जौसक्ते दै ( 
जो मनुष्य संकस्प शक्तिं के वाने कौ यंत करंउसं 


्रीमधुरदमेमसहिता तीसश सत्संग % (६९) 
को ब्रह्मचयं मे रहना ओर म्य मांसादि मनके कर्टोर 
करनेवाङे आहार से वचना आवदयक है । 

सवस आधिक यह शक्ति मनकी सामथ्यं वहनिसेै होती 
है परंतु आंखो के हारा यहदाक्ति दूसरे पंदाभषर पडती है इस 
कारण से पिरे अभ्यास त्राटक साधन का दनाय । 
(१) किसी दीवार पर एक मोकाकार खचकर उश्के 
सन्सुख वैठंकरं दरि जं माह जें यानी एेसीं ददतां साय 
नजर लगाहंजवे कि आंख अअ्पकनके किसी कमिङ्गपर 
मोडारार स्याही का दययरा- खाचकर या कालीं की-थारो 
म स्याह गोखांकार निदानं बनाकर भी अभ्यास अटक 
क्रा हासच्छ्ह। | 
(२) मकनिमें अरा करके. अपने सामने एक्‌ उडी 
कयुरकी रखकर उसषर निगाहं जेमंनेकीं भश्कं कीज्िं सो 
सन्ते वहत जल्दी सिदिहोतीं हैः मरभम थोडी देर अख 
न श्रपनेकी मरकं कीजवि सिरे व॑दति २ जव एक धटे तकं 
निभाह ठउहरने खगे ओर अ नश्रफे तव समश्चना दा 
कि जाटक लिद्ध हिया ओरं नजर चटक दद्ध होदैसे 
वेडीभांरीं ताकत पैदा हेजंवेनीं । 

- -प्रन्तुं आवदयकतो इस ्वतिकी है किं मनकी संकस्पं 
दाक्षि भी वहे जिधर निगां पदै उसके साथी नकीं 
संकल्प रकि भ उसं-पंदायें पर जाकर इरि छो परावरे 
अजगर सापजिससे दिखा चखा नर जाता इल सफस्प 
ठाक्तिकेदारादही पेट भरखेतां हे वानी जहांतफं उसकी 
दरा प्हुचती हे कोड जानवर उसको दिखी देता है ओर 


( ६२ ) श्रीमथुरशमरमसषिता तीसरा सत्संग # 


वोह उसषपर-निमाह डालकर इरादा करता है कि यह जान- 
वर मरे सुमे आजे, एेसा ही होताहे.किवयो प्राणी, 
सिचाहवा उसकी तरफ़ चखा आता ह.अजगर मुह फाड़कर 
उखको अपने पेट दाखिख कररता हे. भव आवदयकता' 
उन उपायो कै वणन करनेकी है जिनसे. सकस शक्तिः 
बटतीशे | 9 

(३) एक हरे फर को सामने रखकर एकात्म तेठ 
कर उसपर टक माकर इरादा करो किसूखजावे ओर 
हुत दृढतां के साय. दिख्में निश्चय करके चिन्तन. करो 
कि हरां प्रू खया, एसा अभ्यास -पद्रह मिनट रोज 
कियाजवे, परन्तु यड भ्यान रहे कि दि उस.अतरम दसरी 
तरफ़ न जति; यदि चखाजे.तो फिर पन्द्रह मिनट तकः 
अभ्याश छियाजवे, चारीस रोज तक वरावर एेखा अभ्यास 
जारी. रहने से मनकी साक्ति दढ होजादेगी ओर उसका 
यह परिणा होगा कि हरा पूर सामने रखती ज्यौ उस 
पर नजर इरीजवेगी ओर.इईरादा फियाजावेमा किषो 
युच्कं होमया तुरतु.ये फट सूखजवेमा 1 र 

(४) जव नम्बर ३ का साधन सिद्ध होजावे तव सुखे 
फूट को सामने रखकर उसपुर नज्ञर जमाकर इरादा-किया 
जवि कि. वो हरा होजावे ओरःजव सामने रखतेदी सखा ` 
फूल हरा होजविे तव समश्च कि यह अभ्यास पूराहोगया। 

पीडे सूखे म्व को तरकरना-या तर मेवोको खदक्‌ ` 
- करदेना या हरे बृक्षको सुखददेना या सूखेको हरा करदेना यह 
वात बटृत्त मुगन्रता से ने ख्जेमी । 


श्रीमथुरेशमेमसंहिता तीसरा सत्वमं & (६२). 


(५) जव जड़ पदा्थौपर अभ्यासं की पूणता होजवि 
तव जीवो पर अभ्यास. करना चाषे, यधा एक कोड़ा. 
 जभ्रीन पर चखरहा है उसपर नज्ञर इाख्कर इरादा किया- 
जवि फि वो ठहरजाये ओर दृढनाई के साथ खयाल किया- 
जति कि ठहरगया, योदीही मशक यवो कीड़ा हुक्म 
मानन रमेमा । 

, ` उश्चके .अनन्तर ध्विडियाः कबतर आदि पक्ष्यो पर 
अभ्यास करने से हाते दैश होजविभी कि अहां नजर 
उठाकरं किसी पक्षीको देखा मौर खयाङ किया कियो 
बश्च से नीचे आगिरा या उडता इवा आकाडासे परथ्यीपर 
- उतर आया या-अपनी गोदे अगनिठा तो दो पक्षी. तुरन्त 
हुक्म मानने मे, पीछे चोपायो पर फिर मनुरष्योपर 
सकस्पशक्ति काल देने खगती है । _ 

सुनाजाताहै कि कोडं मनुष्य भुरकी ठाकर किसी 

वच्चे या- ओरतकरो उडाङेगया, यह बात -इसी सकस शक्ति 
से होसक्कीहे। - 

मोहन उच्ाटन-आदि मत्र जो सुनेजतिँ बोभी सकस 
शक्तिके रही कवेवर्है। ` 

जव ऊपर छिखेहुये पांचा साधन सिद्ध होजर्वितो 
जो सिद्धियां अंग योमके हारा प्रात्र होनी पिरे बणन 
होचुकी हे वो सब स्वयं प्राप्त होजाती हे । 

(६) एक. साधन संकल्प दाक्तिके दढकरमे.का यदै 
कि एकान्त स्थानमें कुर्सी पर वेठो जहां किसी दृसरेकी 
आवाज कानतक न पहुचे, अपने सामने एकमेज या चोकी 


(६४) ॐ श्रीमिधुरेश्ेमसंहिता ठीसंरा सष्संग # ` 
पर एक कासी धातकी कटो रखकर कषेदेर उसपर त्राटक 
नमाकर आंख बन्दकरो ओर ध्यानकसे कि तमाम मजपरं 
बहुतसी कटोरियां स्खाहुईै दै भर उसी प्रकारकी ओर. 
कंटोरियां उस सारेस्थानकी भीतो ओर छतपर रगीह दहै 
प्रतिदिन एेसा ध्यानं कमसे कम - एकधण्टा करने से 
पन्द्रह दिनके वाद अभ्यास के समय यह सैकस्प करो. कि 
ध्यान जो कटो ` मेजपर सामने रखीहुद हैँ वो. किसी 
खकड़ी के दुकंडे से हम बज्ञाररेहे ओर टन २ की आवाज 
आरही हे, -जंव आकाज सुनाई देतो.आंख खोरषे इस 
अभ्पास छी परणता का सबूत यह होगा कि- जिस ` समय 
तुम ष्यानर्घे कटोगीकी आकज सुनेणे उसं` मकानमं जहार 
असी कटोरिथां रखी ` हम सव अपनेमापटन २ की 
आवाज इने र्गेभी ओर सव-. आदमि्थँक्ने वो आवाज 
सुनाददेगीं । । 
(७). नम्बर € ` का साधनः सिद होनेके वाङ ध्यानम 
किसी देवता या गुर्‌ या किसी सन्त साहाव्माका चित्तथन 
करके. सकस कसे कि हमं उनकीः पृजार्भ धूप खेर ओर 
उसकी सुगंधिसे सारा मकान महकरहीहै, उधरतुम ध्यानमें 
धप देकर उसकी- सुध खगे इधर सारा मकान पूपकी 
सुगंधिसे महक -उटेगा ' ओर सव आदमिर्यो को वो सुवे 
पृक आने स्मेभीः।- : ` ` 
एकः महात्मा धृपश््वाभि जिख्यातः यै जिनको बहुत 
से रोगत देखे नो" जिंसस्यःनपर बैठकर मानसी ध्याने ` 
धूपखेतेथे वो सररास्थान ओरं खह्ठाभर धृथकीं गन्धम ` 


# -पौनधरमसंदिता दीसरा संगी # (४९) 
महकनन खगताया इसी कारण सँ उनकी ना धुपस्वाभिं 
प्रिद दोगयाया +. 

ओरं -एकं भक्त -मानसीः ध्याने के क्ता एकं इमेज 
करैक्टरकीपेदीके सरिद्तेदार थे उनको प्रायः््याननं तत्पर 
रहने के कार्णसे परीत पड््नेसे देर दोजा दीधी; दरू दिनं 
साहब. कंच म आम्त्ये; सरिरतैदार को गेरलज्ञिश.पोकरं 
कोधेम.आकंरः चपेरासी को हुक्म -दिया :कि तुरन्त. स्तिः 
दरक वुखराजो;. सरिदतेदारयी उससमेयं ध्यानम -वेरेुषे 
भगवान्‌ के भोगके वास्ति खीर बनाकर खीरका-कटोय -हाधर्म 
खियेहुये . वीरको "ठंडी -करर्टेये, उक्ष -अवस्थासें चपससीं 
वचा -वोःउसी-हारूदर्मेः साधं दोखिये परत -भ्यानभरः खीर 
कां कटोरा ययावत. दायं धा जिससे धुआ निकलरहार्थाः 
उसी स्थितिे.सा्हवके सामने पहुचे, कखकटरने अतिना 
आक्ररःचड. जोर. दकःईडा अज्ञपर. साय उसके -वमकेनेसे 
सरिक्तेदारके ध्यानके दाथसे ध्यानकी खीरका कटोरा छंटमां 
ओर .उसं.अजः पर सर खीर ममरस. विरह, उस 
इपरेजः ओर -क्चहशकेः ररि: अदरकार्यः को -बहभिरीं 
- चम्बा हवा सिं सरिग्तेदार खी द्याया भारलःके 
पारः कोड-समिनःकिसीने नहीःदेखा-य ममोगरम ` खीर 
कहां से आईं+ अन्त : स सीहवने - संरिव्तेदार से. इसका 
क्रारणःयृछा उसने यातसी "ध्यानं -क्ा हों आाहिरं कर 
या, भर उत्ती वर्त नोकरीःसे.स्तीफा देकरःमजन करने 
नितान्त. मानसी व्यान सें सकलस्य शक्तिः वेचत्नानी 


(६ ) # -श्रीमधुरे शमयिता वीरस्‌ सस्तेग -# 


अर तरह २-के चमत्कार दिते हे 1 - 
(<) एक ओर उपाय जव्द सिरि प्राप्त; शने काय 
ङ. @ एक साफ काचकाः. प्याडा- रकरः उस केतके में 
फोटोभ्राफीः म-काम-अनिकी- चादीकी स्यारी-रगाओः इस 
पीडे -शुडढ शोकर - एकान्तः म-वेटो, कुशाः कीः-चटाद़ का. 
भासन डोना-चाहिये ओर. मनर्मे - शान्ति,-उस-प्याले-मः 
 ज्गहांतक- स्याही -रगीदडं हो -प्रानी .मरदोः. ओर-एकः -रेभ्य 
जलाकर .प्यारे.के पास :र्खो. रेम्प कफे -ऊपर बहुः मोटा 
कागज: इस-तोर पर खमा कि-रोडानी पस उस प्यारे 
के पानीपर.-पहे, जब - परी रोदानी : पानी पर-पडनेटमे:तंब 
गोर से निमाह, जमा कर पानी को देखो, निमाह एकःजगः 
ठहरी.रहे,-आस्म्म मः बाद के दुकडे चखते दये खाई 
हमे किर भीः गोर ते देखेजाभो, :अचरजकीं बहुतक्षो नर्तिः 
सामने-अर्खगी 1 ण न. 
इलः साधनः से. दिव्यदशि.प्रा्तः -होजाती :ओर.बरःरेः 
के वेरो. म.जो काम दोरहे हैःवोः अखि केःसामने जयोक 
र्थौ नजर अवमे; ओर जो -सवार-परिङेः तेः वलिं 
मुदाकिर से. सुर्िर दोगाः उसका जवान भी ` बहुत सेश्व 
पिखजवेगाः ओर ` संकल्प राके टट होजवेगीं † ˆ ::::: 
८९) रात. -के समय वीप -पर त्राटकः.ख्गाने से 
स्धत . बाते -दिख रै, देती दै, ` उसी ; तरह पर सूर्य निकरैः. 
से षे एकान्त स्थान म. खेडे होकर निकल्तेः हुये सर 
परः -ओर सांपकाङ इवते हवे -खयपरः: ओर रातको वपर 


क ओषद्ीपकमेमतषिला तीसरा चत्संण # ( ६७ ) 


जीटकः-का-अभ्यास करने से-ओर- अँधेरी रात म॑ -भुधकार 
प्रर .निगारः जमने-से-सिषि प्राप्त-दोती है । 

(9.०) सामक. वक्‌ -हर्का - भोजन ` करके. १ वजे 
सत-को-एकान्त-स्थान- य. चाटपर-वैगेः जिसका ` सररानी 
उत्तरतो रोना चाहिये, एकः छेम्प. ज खाकर रखो भौर अप्नः 
नजर के सामने दक्षिण की दवार पर एक रोचुगे ` पत्थर 
काःटुकदां छटकाअ-+ओर कोटं चीज्ञ-कमरेः म~ ध्यान फे 
बरनि वारी-नदही.-होनी; चाहिये, उस टिकिया पर नजर 
जमाने सैः वरिखी -रातदी -अद्धत ` दशय दिखाई २ 
एक -दश्तरे के -अभ्यासःर्म.तो बहे २ चमत्कारः-माट्म 
होने र्गेमे । क --4 
~. (4१) -भन्यासः नम्बर १० की पणता पर (स्वप्र किया) 
प्रा्.रोजतिी हे; इसप्रकार से फि -सोतेः वक्त यें, -विचाररःकयेः 
कि -फरनेः वक्त समको. जामन्‌।. चाहिये ठीक; उसी - समयं 

ग उठे; भौर-यदिःकोड होनहार तकां प्रभ दिम 
रखणरूरःसोचोभे-तोःस्वप्र म॑ -उसका -जवाब -बहूतं संदी 
मिंलजावेगा..दोर्नहार बात सामने भाजायगी ओर संकसव 
काकि दड रोजायगी--1- व 

(१२)-ऊपर लिखे किसी साधन के. दारा संक्षस्व 
शक्ति वदञजवे तव रोग निवृत्ति की; यह-त्कविहे किएक 
मिखाश म-करीव-दोतोटे पनी भरकर अगर. बीमासै 
वादी. घा;कफः बगेर सर्दकी.हेःतो-पानी स सू -का.ध्यान 
मोर-अगर--बीमारी -तय -चगेराप्गर्यीसिदैतो पानी 
चदरमाः का ः्यानं.करके.बीमारी-के मिटनि को सकल्य करो. 


(७६ } ` ""# श्रीवयुरेकतरेपसंहितां दीस सत्सम # 


भरी करने ख्गेणा, जिल सेज्ञ छायापुरूप का सर न दशे | 
धड्‌ ही घड्‌ तजर जवे सथन्नका चाहिये कि जज से-६ छ 
[कन्य < ० [र ५ 


(१८) अपने इष्टका दान करना चाहते छायापुरुष 
द्विकल. स्थान यै जाटक छमाकर ध्यान. करो दहीन 
हो ज्वगे । 
(३९) जीवात्याओं या रूह फे-घुखामे का तशैकता कर । 
, , एकान्त स्थान सं जहा इशररे की जवाज्ञ न सुनाडदैः 
गोर खेज इसषरर छम्ब रश्वीजति - छि. जि्क्ी चरसि 
तरफ दृस्त फे करीष कुसियः विहं जालक, उन छस्यं 
पर अभ्यासी रग रेसेबेठं जो शुद्ध अन्तः करण दे लं . 
पल. म, रंज न रखते, एक एक हाथ उनका सेजपर 
भौर इसरा हाय दूसरे के हाथ ले भिखारहै, प्ठिर घव थिर- 
कर किल्ली एक उच्श्च पुरुष या, देवता का. ध्यानकर , ओर 
पश्यात्सा की वश्‌ देख खग, कुछ दिनों अभ्यास कस्ते 
करते उनसे से दक्‌ ( सिषहिवम ) वनजावेमा, यानी वेहोरा 
होलाकम्‌, संव उस ॐ हाय भ देन्ति देकर कागज सादा 
सालमे रखंदिकाजषि. ओर्‌ शवाङ कियाजषि कि ` तुम 
फोवहो उस स्य सो छह उसमें मई होगी जवाब देमौ 
किर रख रुह के दाश जिन २ आत्सओंःका . बुखानाः 
चाहवेहो बुखालरूदे, कभी २ .कोद जीवात्मा ठेक्चर देने 
` ख्गती हे ओर्‌ जिशलरोक ले. जो आत्वा आती हे. वहांका 
` दं बयान करती. है, उसकी जिन्दगी के वक्त के हारातः 


£ श्पथुररमयक्चादेत 


~ 


दरियाफ्त छियेजपव ते पदेदार वदाल हे, ज्यादा अस्य 
वेके प्रस्श् न्दी हे इ 1 
(२०) बहुच उथद साधन अभ्यास करये छे य्यः 


द है. कि सवलता की आ्ञाबुल्लार दोनो भ्ये के ध्य 
१ # [षस € ल 
त्रिकुटी ) स्यान दृष्टि फो अलं वन्दकर के, अम्दर. छी 


८. 
५ न्न्‌ 
"| 

($ 
६४. 
1 


५ 
2 

थ 
वो | 
1 
प" 


क छिद्र चन्द्‌ छदलयङवि इद्ध सधन क इख 
(त $ = € ध ॥ र ङे ९. णु क~ र 
अन््हुदं शृष्डं सनद दता इ अर स्यतर्य अल्ला स्म 
ङ. € ल्लेता = [^ , + „1. क, „1 न जनक ब डि 
दशन्‌ प्रद्रा हइ अव्नहद्‌ ` इव द अला अर्य 
| = € = (क 


(अ 


-मृरज, सख, घडा, वन्सी अमि 

वाखा सस्त होजाता है ओर श्त ओर दृषव्द के सयोग से 
अशे के युश्छसात पर पहर पर्या्यद ए | 

(२१) साधन नम्बर २० के हश सस्री कालना 

की बावत अगर कोद्र वाद दियत छरनीष्ो तो उदका 

वाद मीदो सस्व से सिखरदा है एक यह च्छि" अवाहह 


वठाते के साथ २ तरह की नष्ट देती है व्क 
द 


ह्दरधसेद्ी एक व्दं लिश् के आका कणी छष्वा- 


उाहिये, या भष्ठक ओ चथकृदार क्षर नर आजति है 
जिनसे होनहार वात मालुम लेजष्वी है, ऊपर सा साधनः 
घयानं कियेगये. है बहुत सक्षेष से आदिर पियेमये हँ 
सेठओीः-कौनस्ल साव सीखना चाहते ह? जर २ 
सुखति वसने ` कोलः साधव परदष्िया! खो ॐ साधन 


दका चाहो कदो; युर फे दचखये विया कैदं साधनं 


नरह आसक्ताः ` युरुविना च्विचश्या भरय नही ज्यसक्ता, ल 
सष्षा. विना परस्पर्नद्‌ छे पला है , . 


ऋ ॥ कि. ् ८4 ९ 


। 


८ ७२ \ # श्रीषयुरेरवपस्ष्त तीय -दसंभ # 


सेठ .रेटाली इस परल छासदायक्‌ सह्ात्यां की बाणी 
कों सुनकर चुव बेठेडुधे इस पविचरार भे सूतैहये द #ि कोर्नसा 
साधव ईन से सीखना उाहियि.। . ` 

दरक्ति दैदी- धीरः होयतो दासीः 

सुल विमले करे । ह 
परह्टमाली-रवी ठम केने ? क्यो धारने करती 
? इत स्थाय स केसे ङ्क शरोर क्या संसा लाई 
१ कहो चुदबरहो। ` ~ -. : ध्न ~; 
„ ` रियल ? यहं दासी रारीरतो वरजभूषि 
ठभ है उषास, श्रीत्रजराज सहार की करती खवास्ती है, 
द्बन्न जम्वंदव रष्सविखादी घट्ट २: निवासी है ` 


१ 


¢ 


असुरा इस इर छा सासं प्रोखयाोकाहदय सेय 
(वय भ के नि 


श्ेश्रास ठलहै) आपके दरम से सनको लिखता आराम है 1 
ह स्ा-(चश्कर ) परे कम्य ठुमने इस स्प 

से दकेन वहीं सि, पिर वयोकर्‌ सुद्धसे संवन्ध प्रकट किया । 
` अुञुरव्ि-मदासज, उरध्याल.देकर्‌ अपने हक्य 
खु ठे विहर्परथे, दास्ीको न विसादिये । ., 

( यहात्ा आंख बन्दकरक ष्यालकर्ते जर पीड एस्माते है ). 
मृह्टम(-ेष्हो बडे अचरज की, बात. है, तुष्दारा. 

तौ प्रेर्य गाद, दुस्हररे पर्व॑जन्म का दरतान्तमी ज्ञात है । 
सद्धरः रत्नावली की कथा ते जग्ध म विख्यात दे). 
से-क्यो फुस्ारतीदहो १. | 

, - शरस सद्र ?: इन्विरे -जिज्ञासुओं कोः 


अपने कित बदधडे सं इाङदविदा, -योभकरे. साधनं के -जाक 





[1 


म्र-साकर- वहाः करदिया,- कथा महात्माः चरन्शीसषजी 
महाराज -का-वह वचन .चित्तमे व्रि्तारदियां । ~ ;: 
(क ५ पद्य ४ ॥ + ~ 
“प्रेम ब्ररान्नर योगः नाप्रेसः-वरावरः ज्ञान ~. 
“प्रेम भकिषिन सा्धवा;ःसवरी योधा ध्यान 1. -.. 
„८ प्रेमःठताजव.खहरे, मनःविना मोही ठहर... ~ 
कोद्र चतुर लिखारी खेले, जो प्रेमपियारात्रेठे ॥.-.1.: 
महातपाः हा यह. कचन ` सव्य है आरः यह दही 
सवं प्र्म्यो -ओर उपवेश का. तत्व हे परन्तु जो अधिका 
नितं प्दीधं काल उसकी इच्छा केः अनुसारं उपदेश की 
सनातन. रीतं हे, मूर -तक्का अम ओर प्रीते प्रीत.सरी 
वढती प्रतीत है, योम 'सा्घनः करने भी दमा मीत 
हे कयो कि योम से भिताः परमे ब्रह्य गुणातीतं हे । 
ज्लरक्तो-महयज) अष्यनं अल्ञिकंरी सो दासी 
ने सीसर्पर धरी परन्तु वड़े मायी योगी "गुरु मोरखनाथजी 
ओर बाई कमारी की एक वाती मेनि श्रवेण करी बो वतं 
हीःआनन्दसे -म॑री हं केषाकेरफे उसकोमी - अविः सुनक्ररं 
अपनी. सम्मति देवैः, 1 
महातमा अच्छा कलच ष 
श्रतुरक्ति-खनिये-महासजः.एक दि्नःपरमः योगी 
गुर गौरेखंन थनी मटच्छां स्वदा्चज्ली-भक्ते से मिलते गये 
उनकोःप्यासःख्गी तव7रयदाश्तजीःसे जक पीने्ी इच्छां 
प्रकटकी, " रयक्षसजीः चमहेः का काभः.कर्तें ये.ओर. एक ` 
 कैटोती म जल-भराहुवा पास रखा प्राउरमे चरमहेःको इवेति 


५ 
~ 1 ^ 


= स "+ + - न~ ~ "+ 1 4 9 १४ भ १.१। अः ॐ 
„दः ), -@ _ .\ =. 1 पसरः सत्छम्‌ क 


वरा -अखल्टः स्मो स -वनाखये 1 1 
सदर्नेपर चादर तालकरप्ररदा कराडिय.रसके वदिश्योका 
ग्र आलन विह्ठाकर आप्‌ दररस, -वारर-आसनयर 

सीदि पयेश्रक्र सवः कमारी परदेके -वाहरः-पाश्टी 
सरक -रो-योगोरुत्न :उति-रेख करः कोधभ आकर: कटने 
टये. कि ; छारी-दरकसे -प्हिखः-दमारा- खप्पर भसे, + यह 
दद्पा्र. उन्हनिःपरः दःपास्‌ - खप्पर रखाम्यिा,ःउस समय 

प्रा्लःदेवलने तैकआदमी जमा हगयेधे, -उथर.कम्रारीने.. 
पर याच्मा काः्यान-कृरके-चावट-एक- चमवे से- निकाल. 
कर ~व्दय्यर्‌ म-रारेःसो करीव -एक पेसाभर-व्जन.म-गि 

गर्‌: यो-खष्यरः"जो हार्य मन चावस से-मी-नर्हदीभरता 
था भरमया मोरखनाथजी इस चमत्कार को देख कर.दडपमये, 
वमेर-सासः योगदलक्रा .चेमंड उडमया-.कदने खगे-कि करी 
बेटी; कमी ते परदे नदीं हे.-कमारी- तुरूतःपरदा.-दर 
करफे-वोख -उरी..कि हां -ताऊओी यह--वोरी; -आप्की.पुन्री 


ने ~>“ 


५५०८ 


गोरखनाथजी ने.उसेःउटा. कर.सामने-वेटाकर फा छिव 
वताभो यदहेकमाछ तुश्च कहासिमोर.किंससेपरप्तहवा जस 
दै-हम्री-उमस्णरः की-कमःइषटुद योगविदा को-जीतखिया 1 ~ 
कमारी. हधजोडकर-बोटी--कि-ताऊजी, आप. याद्‌ 
कुमे सहाव्पएस्यदालजिनि अपनी -कटोती म से कटोरी भरके 
ङ्प्र-जख -आपको- दियाथ्रा-ओर- आपने पियानरही. तज बो 


# श्रीमथुरदभेमरसहिता तीसरा सस्दस # ८ ७७ ) 


जख उन्हने इस दासीको पिलाटिया था यह सव प्रताप उसी 
जख का है, यह वात सुनकर गोरखनाथजी तुरन्त उटखढे 
हुये ओर मिहायत.ग्मागर्मौ से चखकर रयदास्रजी के पास 
चे, आपस्ते चरमद्कार प्रगाय होकर ज्छौही गोरख 
न{यजी आसन पर वे उन्हे ने कटोरी साम्ये से उठाकर 
कृटोती सै से पानी मर सर कर पना शुष किया । 


९ अ, , 5 


एयदालजीने जव यह चेटा देखी तो मोश्खनाथजी से यौकृहा | 


दियाधा जबतो लिया नही, जिनया पियाको जनखिया! ' 
अव्‌ गोर भर मर कया पीवे, बो पानी सुखतान मया ॥ 


घतंखव टस फणाका यह है कि केवरं सञ्चा प्रेम जो 
भगृषाचूरयहो उसके दाया सव. सिद्धय विना किल्ली 
= प्ाधनं कं अभ्यासके प्राप्तं दोजाती है, प्रेभमीके अणे योगसे 
इासिंख कीहडं सिद्धियां दारमाती दहे 1 । 
 दासीने वो आपको याद दिखा है ओर क्षमाफी आल 
प्र धृता दिखा है, अव जौ महाराज की इच्छा हे, 
उपदा कर दासी का अपराध इसा कर) 

[ता-दवी अनुरक्त ! अहुर है तुम्हायै भक्ति 

ओर वचनकी राक्ति मेँ तौ पषटिकेही कह बुक कि ` 


जोम जप तपमी करो, ज्ञानी बनो सुकरूभीः ह्ये । 
म्रेमविन होताहै; ` दिलदार का दीदार नक्े.॥ 


ह क 


परन्तु सुधत्तिने योग सीखनेकी इच्छाः प्रकट कीथी इस 
कारण मने उसकी प्रक्रिया कदी, अव तुभ सव सत्संमी 
बिचार करके कदो क्या इच्छा रखते £ 


(८७८ ) % श्रीपधुरदमेपदेष्िति कीस स्स # 
सढ.-पद्ारजनः स.तो निपट भोरा मौर अनजान - 
ठ ओर-आपकी छपद्ता एर तने मनते. कुवाच , जिसमें 
सेय हितं ओर. कंस्याण हौ वोह 'उपच्छौ सुनाकर दास्ते 
रताय कर्दजिये देर न कीजिये | 
युत श्रसहरज । इल समय अनुराकते देवां 
जीने ज छ चख आपसे की सद्धे यहतही व्यासैख्मी 
अन उन्दीशे रदे बात मेत होजामे दीजिये ओर आप हम 
द चर्चा बात हुयकर अन्तमें निषौर कर्दीजिये | 
महात्मा-वडत आनक्की. बात है, बातहै करामात 
है तय र -अयुर्क्ति देवी वातचीत करो, हम श्रवण 
रते ह | न, प 
घु्रात्‌-3 केली! चहं शरोर सवथा अज्ञानी ह आप 
से प्रश्चकरना भक्षे नादानी है, क्षमा कीजिये दसी-की 
विनती सुनगखीनिपे ! . 
 - दासी के. मनमे यह. -सम्देद है. फि मन सवप्राण- 
धार्यो का वडाष्ठी हटा ओर. च्च है, इसमे चारीस 
 शो्ंकीः बरावर बर है, पिना योग्‌ अभ्यास के.केसे कावम्‌ 
आसके है, इसकी चचरतादं ओर .कंठिनताई को. कोन . 
सिके है,विना साधन के केव प्रेमं से क्योंकरं वसं म 
आस्केहै - 
तुरा क्ति--सुनेो प्या री वहन; संत्यहं तुम्हारे कहन 
सै तुसको एक दान्त सुनती; ओर तम्हरा सन्देह सहज 
मन सिटी, चच सन की स्कावट जेसी प्रेम केदारा 
होती हे ओर किसी साधत से नहा होती, परमात्मा स प्रेम 


र श्रीनधुरेयसषिति पीदा सत्य % ( ७.& ) 
च + करय स 7 चि # 
कातो.कदनष्ी सण, ससारी ठुच्छ जीवाय मन खगज 
् व ( > श ~. ”_ ©, ध 
से यय एका होता है यह तक कि देहकी सुधवुध विस्ारष्े 
मवष्य अवाः वनजाता है ओर सोते जामते हरहाख्त भम 
अग्ना मटयय्‌ मन्म समाया रहता हं। 


(इसपर एक खी मौर नपाज्ी क्र दृष्टान्द) 


एक सुन्दरी खी अपने फिसी इध्ामेत्र से भिख्मे को 
जारदीथी. शासश च्छथा रास्तेनै एक नमाजी मोखदीसाहब 
नमाज पठकर वजीपा - पदरहेये, खी अपने भित्रके प्रेते 
खी व्याकर ओर अन्धी दहीरहीथी कि उस समय उसको 
न साम का ज्ञाना चं अवनी देहका -अनरुसन्धान, के 
भित्र म उस्तका ध्यानथा र्वे जो सोखकी साहव 
भजन कररहे थे उनके इस खी की ठोकर बडेर से खगी 
ओर वो खी“ उनको उब्हांमकर -अभगे. चछख्दी.न-उसक्ो 
ठोकर से चतहुवा न मोखवीलाहव का. ङम्बा . रोड़ा. शरीर 
उसे दश्वा दिया, परन्तु भोखदी साहब, कोध से आर 


४९७ 


देवर भजन को भूर्णये ओर बहुत ऊनची आवाज से उस 


खी को पुकार कर गाष्ियां देनेखमे तव आरत को हये आया 
ओर जाहिर दुवा कि ईश्वर भजनम वरैठे हये सोटवी को 
उ््हांम्‌ छर चटी आह हं ओर्व ने चैत खर्छ वहीं खडी 


होकर यह दोहा पट । 
। दह । 
नररा सह्यो नरह, त कस ङख्यो सुजान ! 
पट्‌ कुरान गौरो शयो, माहि रुख्यो रहमान ॥ . 


(८०) ` ॐ श्रीयधुरेशवरेगसंहिवा तीसरा स्वश # 

प्रणोज्न यह है किय एक्‌ इन्सान प्रेम म देसी 
स्नन्धी फी. क्कि वुष्हारा शरीर सुश्च नजर नहीं आया ओर 
सुख उस परस्त्य की खाद य वेठे इये इतना. होराःरखतेः 
छ छि मेश राशैरः तुमको नजर आर्हा हे; सस्छम. तमः 
छने एरम्राल्स् से .सेहव्वंत- नही, खरान. पठकर वावङे होरहे 
ह्ये, दिर दुष्य शरीरम खमा है परसेष्वरमे तर्ही है, मोदी 
साष्ट निहायत खलन्नित होकर उस खी से क्षमा चाहने च्गे 

ओर्‌ देखो सेठातीजी, प्रेम की अकथ कहानी है, - 

युष धी एक सिद्ध ओवधी हे जो दर करदेती मनकी ग्खानी हे । 

सजन का इच्छ ठेडाके साथ्‌ मराहुरं हे जिसकी 
खर्चा दर दरं है फएहोद ने सीरी पर आहाक्‌ होकर अपने 
प्राण ठक देदिये, इश्क ने किस किंस के मनं वस म नद्य 
खये, यन के स्पिर होने छाः उपराय प्रेम से आधेक इसरा 
नही है, जहां जिसका व्वारा है मन उल्का व्हीहे। 

जव ससारी पदार्थो सें प्रेस हीजाने से मन एकाय 
होजाता है तो परव्रद्मपरयात्मा मै. मनं गजान से कौन 
उपायः वाकी रहजाता है, कल्प शक्ति के वडनिकेजेो 
उपाय माहात्माजी ने बलाय उनके साधन करनैः कोन 
बृथा समयः मस्ये, परमात्मा म. मन खमाने से प्रेमीकेो. 
छो इाक्ि बिना उपाय दी प्राप्त दोजाती है,जो योमिर्यो के 
हाथ घडे २ कष्ट सहने पर भी वही आती । 

मेरी तुच्छ बुद्धिम जो बात आड, वो तुमको कह 
खनाह, अव समहात्माजी-जो कुछ -आन्ना करगे वोही हम्‌ 
श्य दस पर धृरभे | 


च 


# श्रीमधुरेशेमसंरिता रीरा सत्संग # (८५) 
सुमाति-(महष्माजी से) महाराज मापने हम दोन 
की वातौ. सुनकर जोक निश्वय-कियहि :फरमदीजिये 
उपदेडा सुनाकर छतां कीजिये । (अ 
महासा-एतरी खमति! रिलक्षण.है तेरै ` मति 
गति, दसं समय तुम रोनेनि. ज वातद्धीव की मने अच्छी 
तरह सुनी जोक देवी -अनुराक्ते ने वणेन किया उस भ 
प्रेभ.की महिमा -कोः अच्छे.तीर पर द्विखादिया | प्रेमी भक्सं 
काः वडाभारै प्रभाक, है; उनके मनक संडासवंडा परमात्मा 
मदी गाव है; इस. कारण से उनके मोधं खद'सेरकार 
प्ण करते है, -अपने जनको तुरन्त अपनाय ठेते ह, उनः 
के अगिः किसी तपसी. याः योमी की करामात तशं चख्ती 
गवत्‌ की प्रतिन्ना मरही नेष्ट दज, भरु कीः प्रातिज्ञा 
करनी नदीं टङ्तीहिः. `: 
ध ॥ म ।-दट्ष्ान्त्‌ | 
देभ्यो राजपताना देशा.भं जयपुर कयकी राजधानीं 
है उस क निकट एक तीथं गालवाश्रय गता नाम से 
प्रसिद्ध है, उस. मं कनफ़ड़ योगी गोरखं आनाय के रद्य 
सहन्त. एक सिद्धपुरुष धा दो स्थानपर अपने सख छो छोड 
कर नगर स अथाः इषा थ, बीरे से-टक-यहत्टा. हरि 
भजन म अनुरक्त जगतः सें विरंक भवाद्‌ छ: प्यारे भक्त 
उस तीथं. स्थान म. जप्हचे, ओर पवत. स एक .रमणीक 
जगह; देखकर आसन्‌ जमाकर. बाजर्यान -दोगये; महन्त के 
चनि उन्‌ ररिभक्तःमहात्या से कटा फि दुख जगद दशि. 


८८९} ॐ श्रीधशुरेदमेयसदिवा दसय सस्र + | 
रहती --योगपताघत ` छियाकरते है; .दसरे किसी को यहां 
वैठने-की- आज्ञा नदी हे. इसलिये आपः सिसी आर जगह 
त्राज आइये यहां असन "न ङंगाडये ५ 0 
“` ` श्रहव्छाजी जिनका नसं कष्णदासजी थां ओर रध 
छ शिवाय कुछ रहीं खाते थे, . इस कार्म"से. पयोहरजी 
वायः से विख्याते, चुषचापःवेटेरहे, महन्तजी -की- बाति 
का ङ. सवाव मरही दिपा भगवत्‌. ध्यानःमममन होगवें 
ततर इख. चरो ने समति करके बहुत; जोरसे ख्टकारं करं 
कहा .किः अरे साधू यहां से. उखवेट.- इसपर - भी -आपने 
कुं प्रवाहः नः की, चेले ने शहर म पहूचकर अपने गुरं 
जी से यहं हार कल्य, तव महन्तजी नेःकोध करके, अपने 
योगवख"से यह काम-छिया छि एक बडीमारी पत्थर कीं 
शिला को संकल्प शक्ति से इक्म दिया किः उस सपरं 
णिरजा३े शिखा उनके हक्मसेःवह जोररोर से चरी, ज्योही 
हात्मा -छृष्णदासखजी के. सर्सुख -पहुची-.टुकड.-२ -होकर 
सामने भिरमट्‌ + ( ल ४ 
इस वातकी खबर पाकर, महन्तजी.ः खद. -आश्रम-म 
दहुचे-ओर योगसिद्धि के.जोर से.सिंहःका -रूप-धारण.कर 
के-महात्मा- पर. ञ्मपटे, महात्मा ने-उस्-की तरफ--देखकर - 
दैसकर कहा कि मधेड, साधुर्वो -को-क्यो -सत्ताताःहे खतम 
जाकर चर, मजन-म विघ्न कर! 7 ~ ~ क 
वस क्या. देर भी महात्मार्ओः का. वचन्‌ कव. खटी ` 
सक्ता हे, महन्तजी गधेवनकर खेतमेः चरने खगे.-ओंर जो 
ओं चेले उनके सामने सुवा करनेः-को अये सबकी 


श्रमधुरेकमयसंहिता सीसं संग # (८३ ) 
यही मतिदु. सुरा सवकी उतारकर महातमा ने भासनं 
के चरं वाला अर भजनम समन हेार्व | ४. 
अन्तर्मे जय . जयपुर नरेद. . इतखाइडं उन्हे ने 
महात्मा रष्णदमसजीः री. सेवां पहुंचकर प्राथनाकाः तवं 
नाधजी ओर उनके चेखःको अस्टीः रूपम म्हीराज के 
सामने बुखाहिवया,. उसरेजं से गर्वा आश्नमम्‌ं नाथा का 
आवेकार हटकर वण्णया काः निकास ह्येमयां | -. 
वेटी प्रुमक्षी अवर तुमको भगवतं भक्ति का प्रभावं 
जानपंडा या अब भी कोर सन्देड मनसे रहम होतो कहो 
सुप्राते-मरहष्यज आव्की छपा से सुश्च प्रेम की 
महिमा अच्छ्रीतरह ज्ञातहुदै, मरे विक्त को शान्ति प्रा इ 
परन्तु अपने अनुक्तः देवीजी के प्रसम म जो महाशनी 
रल्लवखाजी का नाम छखियाथा वो क्यावात थी? छुपाकर 
के उनका वृतान्त. सुंनदीजिये । - 
` , बहत्मा-(अदराक्ते रेषे को तरफ इङाशं करके ) 
कहो देवीजी यह वात तुम्हारी सजी विना प्रकट.करमे कीं 
` नही है दुम आल्ञादेदो कहीजवि ५ | 
्तुरकि--पहाराज) इस संकोचं की व्यायत 
है, अनित्य दहो ले-जं कुछ भी वनपडे उससे परे आत्मां 
विख्यात दै, जीवस्स के.न कोह तातद्े, न. मात है 
सव भगवत्‌ की-मायाही की. करामातहै 


महालमा-सब सावधान.होकर ` सुमो ! ओर जोकधा 
=, । 
म तुमको सुनाना दं उसं से हितकीः बातें चुनो !॥ 
` शसजधताना देवम एक अमे नाम की सजभानी 


(८८८) % श्रीुरेकोमसंदिता तीसरो परसग क 


प. उसके राजा यहे प्रतापी. मानर्सिहजी ` सरनास. हुये है 
षदो माहं ये; मानर्सिंहजी. ओर मागोसतिंहजी इनमे से 
मोरेकिहसी की महारानी रद्राबरी वदी महात्मा. ह हे, . 
उनका यह दार. है जवतेः गे व्य, जह्‌ पतित्रतधर्मं 
छ परायण-भ्मैर बहते दी सुरुिखा सति अति बुष्िमति 
रही,,उनसे प्रेप्रसिंह नामी-राजकमःर.का जन्म. हुवा] 
एक दिनि.उनकी.दासी के सु स-नवरखकिशोरमन 
मोहम कृ जबिहारी नरधारी  वमवारी. यह भगवत्‌ के नाम 
महारानी ने -सुतरकर पृछा फि यह किसके नाम नू बड़ी प्रत्त 
से -खिथाकस्ती हेः ओर किसकी पजासेवा म रगीरहती हे 
सलत्यत्रता?-रासी ने हाय जोरकर कहा फि अन्नदाता- आपः 
करो नवाते से बयाकाम है, आष महारानी है, आपका काम 
भोगविलखासः-रेरो आरामे, महारानी ने दाका कटना- 
साना हटकरके मेद्‌ जानना.षाहां; तब दासीने. बिनती-करक्े 
वताया कि, यह नाम - उस प्रनकाम सुखधाम .घनश्याम 
श्रीष्ण परमात्माके. हैँ जो सरे संसारका आधार भर्त 
छी रक्षके दिये जगत्मे प्रपर होकर नाना अवतारःधारणः 
करता है । वोदही.- जगतका. कतर समय २ पर भर्ता के 
तुखहरता है,-जो जीव उसकी दारणमें जताः निभेय.दोकरः 
परमानंदे पाता. ओर जन्म'मरनके संकट से चृट्जाता है, 
ञं उंसीकां समरन करतीं किसी समय नरह विसरतीहं । 
यह सुने अहारानी-को -मगवाच्‌ म भक्ते टट, भोर. 
भगवत्‌ परमात्मा: कीः: पजसेवा मः अनुरंक्तिंहईं आखिर 
प्रेम वहतेः -महारानीः-फी. यद दरतः होगह ; किः दिनरात 
. :भगवत्‌-मायाधनः भजन स्मरणम मगन रहने ख़ नोक्त - 


छ न षु ~ द्‌ ०२६२२ १००५०९६ ॥ 
| प शरेय ४ हिता ५ द ^ सत्छम्‌ ॐ ण 
£ प्रगभुरेशमरेदसंहिता तीस सत्सम # दस) 


संहत पएहूचग्छ् क राजङुख छा सर खाद्‌ लक दह्‌ 
जय साधू सन्त महात्मा से रानी को पदौ तहं श्हातते 
राज्म॑श्रिर्यो को चिहायतर नणगयार्‌ इवा । 

` अरहसजा माधोरसिंहजी उल सथ्य देहरी य शटा 
0 ष = उन य्य ० ^. # क्रे (भ 
क़ दा र्टाकश्ते धे, उनको इखवाद की हदा अचरनम दे 
तोयो वह नाज हुये ओर गस्से यं आकर एक शेख 


# 1 


[+ 1 


अपवे गौजदान, बहादुर कषर्‌ प्रेमरिंहसे सुरी छं दुन 
4 कषहयैठे 1 । 
ईर प्रेम्चिहमे अपनी शाद शो एवात छी दुखा 
दी, साता ने तुरन्त सरके वाख डवा डरे ओर दैरायृन 
वनकर अपने बेटे को शिखया छि पु दु संडष्ुख 
कदी के हेगये हो 

यह शवर एकर कुषर 'प्रेमाप्संह वे वडीमरै दद 
सनाद, राजा स्याथोत्िंजी ने खुरी का सवव दरियाफत किया,- 
के सत्री ने खवहाख कहुनया, इसपर उव को बडाभ्यर 


मै 


प 


क्रोध आया अनैर प्रेरसिंह छे छव्छ के इरडे से अदनी एमे 
तैयार करके हथियार बांधकर उद्ये, वर प्रेसप्सह्‌ 
सुकायखे फ देयार होगया, परन्तु संरर्यो रे दोनो सय 
खुञ्याकर नोवत्त जग की न प्हुखये दी सहारजा - व्ठेस 
चखेगये | | 
चिर दहाशनी रद्चवखी के कुत्छका इदः क्ष्ये 
तख्वार से कृत्छ ना सुमासिव्‌ जसषर यह्‌ ददवीर सन. 
कि एक बडे घातक सिंहं जरे से लिका छर शय 
छे सकत भ दद्धि # प्राः छा ०५६४९ = 


८ 


1८ 


जु 
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(८5) ` .# श्रीमुरकषमेमसंहिता तीरा सस्त॑ग * 


भगदद्‌ सेवा मगन हरदी थी, ज्योही दासीमे सिंह 
उन्रतहुषा देखा महारानी को चेत्तकराया, महारानी मे उसे 
ङे्र जरभी भय न फिथा जर कनेरी कि आहा ! 
आज वतो सरकारने बडी छपाकी षति नरसिंह सूपसे ददन 
द्वि, सायने खडी होकर स्तुति करे र्गी आर चदन का 
तिरक सरसिहजी के मस्तक पर ख्गाकर फखमाका पटिनारं 
ओर भोगके वास्तवे खट सामने रखदिये ! .. 

शेरे मरदन इ्ुकाकर रानी की पूजा सव स्वीकार 
की, फिर महारानी ने आरती उतारी, उधर रानीने दंडवत्‌ 
कण्ठम्‌ किया इधर सिंहने अपना सर महारानी के चर्ण म 
रखदियाः यह साय चरित मत्री एक सखिदकीते देखरहा धा 
ओर घहराजाभी प्रदीक्षा कररहेये किरानीके मरने षी 
खमृर्‌ आदं | 

सिंहे महारानी के संकल्प के अनुसार नरसिंह स्प 
धारणं करके उससे - विदाह्लेकर श्री ओर उसके साय कै 
स्यादियं को जो भगवत्‌ विमुख ओर भक्तको सताने बद्धं 
सि ये चबदालाः ओर जग का सस्ताखिया। 

व जाजी च यह खबर पाडतो खयं महारानीके षस 
अवि अमर क्षमाः सांगकर साग दंडवत की, रानी भगरत्‌ 
प्रेय सै अचेत थी, दासी ने होमे खाकर अजकी कि सहः 
राज्‌ दंडवत्‌ कररहे हैँ, रानीने जवाव दिया फि यह दंडवत 
इया सुन्दर नव किर को है, तो उनकी दासीं हूं, 
, जेस श्रीरृष्णचन्द्र आनन्दकन्द मेरे श्वामी हे, वेसे दही महा- . 
इस शारीरके साछिक हँ । राजाने कूरमाया कि मेरा 


£ श्रीमधुरेशमेधघदहित ती सस्संम & (८७ ) 


अपरा क्ष्क्रे यर राज पाट धन दाख ज कुछ है श्रव 
आपका है चाहे जिल्दरह वायम खाडो । सहारानी हथ 
ओडर बोडी कि स्वामी जे कुख्डै सव प्रयुका है मेरा या 
आपका कुछ वहं है, यह हमारी सृ है कि इसको अदन 
साव रहे है, आर आयर केशा यह्‌ हरीर ही अष्पक्ता हं) 
अपदे बारीस्को दंड देनेसे कोह अपराधी बही घनता, महा- 
सज पधार गये ओर रावी श्वी कापर भमदत्‌ 
टित प्रचि दिव वडतागयाः | 

एक दिन सहारा यानसिहजी ओर सधोश्विष्टजी 
दोनो एक नाच सवार दरियाका सफर कररहे थे अचानक 
` लावदृवने खमी, खेवटियाने कहदाकि अवं हारे वल्लकी वात 
नहीं है, अपने दृषटकरा या किसी सहाव्मा का स्मरण शरो 
योदही वचष्वितो घचे; साधोचिंहजीमि अपनी रानी के सहास्स्छ 
पठा ह्य कहा के दोनो भष्टुं यहरक्चजी, फा ध्यानं 
करणे उदकी प्राथेनाः करमे खमे, भमवाच्‌ ते यह विंखारकर 


€ 


के फिदचरे गकूके च्छ की कामना एरीय ड्ध तो दरेथस्स 
फी महिश नँ एके अविमा, परैर्न सहाया ढी ओर ऊ 
नाव आर्षे ज्यादा जलनं इक्चुकी यी ऊर आग, दने 
भाट्या ने यषहारानी की चवा हचेर हर प्रणा किष 
ओर अप्त प्राण वचनेका हार कहकर धन्यवाद दिथां 
देखो सुसत्ति ? यह गोदी रत्रावलीजी तुष्टे साधने 
खरीद, जिन्हे ने पंच सहाभूतकी देह को व्यागकर्‌ दिष्य 
दारीर धारण श्िया.है ओर सस्कास्की दिन सेदनं शहकर्‌ 
परथ नह चाश! ` 


(1 


(4 


( टद ) छ श्रीम्‌ रेव वसिता वीरस सत्सम # 


अय कषयो सनका सन्देहं द्रवा ओर सनि आष 
फा नह| 

दधदौ-प्रीमहाराज १ इल समय जोड आपे 
उपदेश फरस्राया दासीके मनो बहुवददी माणा जोर तात्प 
उस से यह पायाक्ति प्रेमल यह चंखख्सन सहज वसम 
होजाता है ओर साधम के करने से वंहुदठ कठिना 
स वस्म आसह, योगी खेमं अपने खग वर्स जो कदे 
हाते दै यो भगवत्‌ सक्छ सेरिति परिश्रस्‌ प्रगट देडाये 
है, परन्तु रष कर्के यह ससद्यारीजिये कि कसा जर 
गरयमाय्जी फे सस्वाद स देधी अदुराक्तिजीने जो वणेन 
क्षिका क्रि एकू चमयी चवरसे खप्पर परमया, य्ह क्या बति 
थीः? पया उन चाव्ख चकोहे केशस्यतषा? या कु 
दतर की घात थो१। 


क 


[4 
५२ . 


दध्रे सहस्स्य छष्णदासञ्धे पर्‌ नाथो के मदन्त की 

द € € ह ८. 
| हे 1 अदन अ ट्ट सर जवान से सहत 
सह्‌ र सह्त्मा 


ही यन्द मधा उनगश्ः) यह अद्भुत र 
छी. सकस. क्कि से इवा या इस. मं कोटं ओर 
रणः पा | | 

सरे दष्रायानी स्ल्ादरी के सन्घुख अददे घातक 
सि तरे भएया हिला स्वभाव केरे स्यामष्छिया १ ओर उने 
ष्परणं कर्ते ह दूतां नाव कवाकर ऊपर आय १ इन 
वारो उत्तर काकः के दीजिये, दासी को कृताय कीजिये \ 

म्ात्वा-इन तीनो परभ का उतर देतह खनो 1 । 

एटलये कषाङी के चावशो यं को लाद रोना सरथ 


% श्रीमथुरेशभेमसंरिता तीसरा सत्संग # (८६) 


वात यही कि जो सास््री भगवान के अर्पण करदजाती द 
उस्म देसी किद्धी होजादी है कफिजोवो प्रसाद पावे तुष्ठ 
हजारे ओर भगवत्‌ कफे त॒ होजाने से िखोकी तक्षहोजादी 
ह, इस मे महाभारत का एक दृष्टान्त सुनति हैँ । 
) ॥ प्रनत ॥ 
जिस स्य पांच पांडव अपनी खी प्रौपदी समेत 
वनभ निवास करते थे राजा दुयोधन ने उनके नष्ट करने 
की यह तदवीर विकारी कि महर दु्वासाजी से प्राथना 
कर्के उनको देसे समयमे पांडव के पासमेजा किवे 
सय भोजन प्रसाद कस्चुकेथे, द्रौपदी के पास एक पचर 
सा धाषफि उन्म सासप्री तैयार करके चाहे. जितने 
आदभिर्यो को भोजन करवदिवे, परन्तु दिनि रात एफ 
वारही वो वतन कामं खया जासक्ता धा, वह बात दुयोधन 
कोभी ज्ञात होगे थी । । 
राजा दुयोधन ने विचार किया कि दुवोसाजी बहुत 
से चखा के साय उल समय पांडव फे पास जाकर भोजनं 
मभि जवक्षि सरे पांडव ओर द्रौपदी भोजन पाचुके ओर 
अतन भी साफ. कच्डाटागया हो, दुवासाजी कोधकी मूर्ति 
ह भोजन न सिखने पर पांडयों को शाप देदंमे। 
तथाहि दुर्बासाजी मये अपने चेलो के ठेसे ही वक्त 
. पांडा के पास पर्हुचे, राजा युधिषिर ने बहे आदरभाव्से 
दुवांसाजी को विडखाया, वेह्ते दी दुब्रासाजी ने सजा 
सुवाल किया कि आज हम अपने चेलोँसहित भके है, 
तुम्हारे यहां प्रसाद्पविभे, नदीपर स्नान ध्यान करके अतिष 


(०) ॐ श्रीपधुरेरमेमसंदहिता तीसरा सरस्संग # 


भोजन तैयार रखना, यह कष्टंकर ऋषिजी देखो फो छेकर 
नशैक्िनरे पहुंचे मोर श्न ध्यान करने खमे । 
इधर राजा युशिषटेरमे द्रौपदी महारानी क पाल्‌ 
आक्र यह हार आदिर छिया तो द्रौपदी ने उदास होकर 
ज्ाबदिया कि प्राणनाथ अमी थोरीदही देरदरं हे किदसी 
ने स्मैजन पाकर वतेन को साफ़ करडाखा हे अव दसरीवार्‌ 
बतेन काम नही देलक्ता न इतनी सामग्री ` मोजूद है वडे 
कटकी वात है, दुदासासुनिः भोजन न. पने ते कोधे 
र शापदेरदैमे, तो हमारा नाडा होजिगा क्या किया- 
जावे, अव -राजा ओर्‌ रानी वडोभारी चिता म उवगये 
कोटं तदवीर न. सुन्ची । | 
,. -श्रीृष्ण-मदह्यराज अन्तयोमी सदा अपने इाणोमत 
भक्तां की.रक्षाकरतेह, द्रौषदी उनकी परमभक्त थी उन्दीको 
याद्‌ करनेखभी अर प्रेखसें मगन होकर यहपद मानेरखुमी । 
 .॥ पद्‌ ॥ थटरकी चालमं ॥ -- 
सुनियेवधय २ भोरी है सत्तसोरी चाह कुपातेरी जोरहाध ॥ 
दीनन क दुख भजनहार, भक्तो्म रखते होः तनमन से प्यार 1 
तुमसाञरिखोकीम ना कोड हितकारी, परन्‌कडाधारीकसुणावतार ! 
वेदने सार पाया व एर ह्र हार, तुरत फुरत दुखको हरत ` 
 सुखको कशत जरफो करिये प्रभुं सनाथ । सुनिये नाथ० । 
यह जन .पापनकी है लिहाज; आपदही को प्रमुहे. मेरी.खाज ।. 
-कोटेन जन्मो के मोरे ककमा का, ख्खाक्ियि ना वने `. 
मेरोकाज ! हे महाराज खञ्जको नवाज जज आज हो।' 


अयत; हरन. आपकी इरण, आयो है : यंह जन मथुराचरनं 
 -नृावसाध.।) सुनियेनाय> । 


£ श्रीमधुरेरवेमसोधिता तीसरा सत्संग # (६९ ) 


` ^ उधर द्रौपदी का यह्‌.पद गाकर आंसू बहाना धा । इधर 
भक्तवत्सङ इा्णामतं रक्षा मँ अटख दीन हितकारी जनसुख 
रो गरेधारी बनवारी श्रीकृष्णं भगवान्‌ करुणानिधान ` 
का नाथा, उनके ददन करते दही देखा प्रतीतहद कि 
सुद रारीरो मे प्रण आग्ये, सवके सथ पांडव उन के 
चर्णो म गिरे, महारानी द्रौपदी ने आप के चरणकमल 
प्रेम के जंसुवों सेप्रक्षाक्नक्ियि। | 
: आसन पर विराजकर आपने धवरीहट का सवव 
दर्याकत किया, उस के उत्तरम द्रौपदी ने दुर्वालाजी के 
अने ओर भोजनपाच्र के घोपेजनि का हा कहशुनाया 1 
महाराज ने आज्ञादी छि वो -बतेन सामने खाओ, हमको 
देखलखाओ, द्रौपदी दोडकर भोजनपाघ्न सामने खाइ उसमें 
एकपत्ता सागमका छमाहवा नज्ञर पड़ा, जो मांजने के समय 
खगा रहगया था ! . 
आपने उसपत्ते. को. सुह भँ रखषिया ओर सकस्प 
किया कि साराजगत्‌ इल से तृक्चहोजादे एेसाहीडइवा । 
` महाराजने इक्मदिया ` कि धमराज आपष्टद्‌ नदीपर 
जाकर दुर्वसाजी को बुखाखाओ ओर कहोकि भोजन तैयार 
हे जल्दी पधारकर रूपाकीज्ेये । ` . | 
` ज्योहीं युधिष्टिर महाराजने जाकर दुबासाजी से भीजनके 
वासते चते को निेदनकिया, दुब॑लाजी. ओर उनके सवचेटे 
एसे तघहोचुके.ये कि खट्रीडकारं आनेखगीं ओर सव को 
यह मालूम हवा कि अभी पेटमरफे यूत भोजन पाचके छ 
पेट -त-हवा ओर षानीतक काः अवकाडा नहीरहा 1 
दु्ोसाजी कहने खमे कि पभेराज अवते क्षमाकरः 
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केसी को जराभी भूक नदीं है, न मालूम क्या कारण हुवा 
हमक्तय वृप्हयेगये है । 
कितान्त इस तदयीर से सवके प्राण वचगये दुवासाजी 
छनल्ित ह चेगये । नतीजा इस दृएान्त से यह्‌ निकडा फ 
भमवाद्‌ को अपेण करदेन से पदाम्‌ एेसी सामथ्यं ओर 
बडवा हजारी है कि एक सागके पत्ते से सरे संसारके 
जीव तुप्रहोगये । इसी तरह कमारी ने जो चावरु गोरख. 
साथी के खप्पर स उङेये वो भगवाच को अपेन करके 
(मोगङमाकर) डरे थे उन से अश्चिरेव तृषहोगये । गोरख- 
नाथजी ने अधमे योगवर से. अथिराकति उस खप्पर र्म 
र्थदी थी कि चाहे जितना अन्न उखेजाओ अधि उस 
को भर्म करजाती धी, जव भगवत्‌ प्रसाद से अधिदेव ही 
धापगये ओर प्रसादी अन्न मेँ वढवारी होजानि का दष्टन्त ' 
सुना दियामया, तो चाव के दानो को अभी मस्मन्‌ 
करस्तकी यो क्टकर खप्पर को भरने के वाद भी उभरम्ये, 
यह परे प्र का उत्तर होचुका, अव दूसरे का सुमो!1। 
॥ टुत -उनिये महाराज ! अभी इस उत्तरम मेरे 
मन्‌ का एक आर संदेह सुनरीजिये, उस का समाधान 
रफ फिर इसरे सवा का जवाब दीजिये । ` | 
ष्हृत्म-इमति तेरे सन्देहो का.कुछ ओर छोरभी 
हे? यो. कतक एक एक्‌ बात बताह जवेगी? तोभी 
बुद्धको जिज्ञासु समञ्जकर आज्ञा दीजाती है, कह 1 
“ . ` धुव्र्ै-महाराज ! भोगलगाने की बात मेरी समञ्च 
५ ल उ, मै तो मन्दिर म देखतीह कि पुजारी-खोग . 
.. शपन्‌ नेक ची .ठाकुरजी के. सामने रख देते ओर 
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 धन्छः बाकर परदा करदेते ई, धोडीं देर के. वाइ फिर धन्छा 
छर भोजन सामी उञाख्ते है, उस्म से एक तोला 
ग्रा त 7 या रतीभर भी कम नदीं होती, ज्योंकीत्यो धरी श्दती 
है, सिर कैसे लंयश्चाजवि छि ठाकुरजी ने भोजन पाखिया 
शह तो पुजारियो की चुर ` ओर धतेताई हे. फि खतति 
साप ओद नाल. दारी. का छमाते है 1: 
दसरे. -यष्यरज, . साखी के" पास क्या -दौफे -के 
अदर कोद सरत उङुरजीक्षी थी जिनके भयेन रुगायासया! 
यह संदेह भेरा कणारः के इर. करदीलिये, ओर यदमी 
सयष्वा दीजिये ह्नि. ठाक्स्जीः. छी मरतः पुजारी कः उठे 
से उठती ओर खनि से सोती है १ अपने हाथो. खे अपने 
ददती यसी दक वर उदासी सो गे; भोजम सथोकर 
र्रदी हेभी। ,- ~ ` | 
प्सो यदह -बात हम पिरे अच्छी तरह 
खोरखुकर वबता्चुके दै क शरीरो ले जो कुर कम (काम) ' 
सेते है ओर इन्दियं जो कुछ करीरे सवका पधान कारण 
अन है आरं उसी यैः स्षकखहहाक्ति से बडे -अश्वेये कै 
छाये होते ह, यहं सी ससञ्चा दियामया है कि भावना भी 
नही का काश हे; जिसके - दास मनुष्य परदारा तक 
छो प्राच कर्के ३ 1... ४ 
जन कोड धञ्च शियाजोता है-ठो अधिम जोखलापमश्री 
रोमी जाती है, वो इन्द्वादि देवताओं को परटचती हे; यद्यपि 
कोड देवता अपन भागे छने को-मर्तिमान-होकर मरही आताः 
फेवर सनका सकल्यही देवताओं के अपण ऋइईे, वशु 
उनप्ते पचा देता हे, परमेश्वर परमात्मा तो. कदी दर नरी 


, (६४ } . # श्रीमयुरेशमरेमसंहिता तीरा सत्हंग.# 


भति समीप है, जो रोग मनम देसी भावना करते ई ङि 
- यह पदार्थं परम्पत्मा को पंच परमात्मा त्त को शण ` 
कररता है ।.गीता मे भगवानने साफ कह स्थि दे फंड 
परता फ जट आदि बस्तु जो कोड भकतिभावसे मेरी 
भेट करता हे, मेँ उसे बहत खुरी के साय रहण करताद्ू । 
धो हरजगह मोजूद. ओर हर एक के मनकी बात को. 
जानता हे, भक्तखोग जब प्रे भोव ओर श्रद्धाके साथ कोह 
भोजंन सामी सामने रखकर ध्यान करते हँ कि वो अखंड 
सिवा्नंद पूरणन्रह्म मूर्तिमान होकर इस पदाधंको पारहा 
है तो पर्माव्मा जरूर उसको रहण करताहि। 
ग्रहण करना परमात्मा का एेसा न समञ्जना चाहिये 
कि कोई हिस्सा उस पदाथैर्म से कम होगय, प्रस्युत्त यों 
खया करना चाहिये कि जैसे गुखाव या चेटी र्भेरा 
सुगैषित फरो की सुगन्ध का कु भाग वायुके दारा मनुष्व. - 
छे .दिमाम्‌ य परटूवकर चित्तको प्रफुदधित करदेता है ओर 
फू ज्यो काव्यो बना रहतएहै न उस्का कदं छोटा होजाता है 
न उसमे को यावृ हवाके साथ निकङ जनेसेवो षक 
शराव से खाली हो जाताहै, इसी तरह जो पदाधं भगवान 
केभोम्में रथ्खाजावा है वो जाहिरी सुरत राकरर्म ज्या 
का त्यः बना रहता हे केवर उसका रस या स्वाद जो कुछ 
है वी मचवत्‌ भगवान्‌ कदर फरमाते है ।  , 
यदि भगवान्‌ की कोड मूरत मोज्‌इ नहो ओर भोजन 
क्षामी सामने रख कर ष्वानम भोग ठमगाया.जवे तोभी 
परमत्मा उस को कृवृ करखेते दँ ओर अमर कोड मूरत .. 
सामने हो जिसमे सचे दिल. से भावना कीगरईदहो तो उस 


# श्रीमदुरेशपेभसंहिणा तीसरा सतग (&& } 
प्रतिमा के आगे भोजन रखकर ध्यानकरने से भी परमास्मा 
इसको म्ररणे कररता है, क्योकि ध्यान करना मन का 
काम है उर मन बानी अन्तःकरण म रवासतीर पर उसी 
रभ्ाव्मा का जख्वा मोजद है, एेसी दाख र्म कमालीं 
के पास किसी मूर्ती की मोजूदी की जर्रतन थी उसने 
ध्यान मे भोग ख्गाया ओर परमात्मा ने कबर करिया 
तब ही-उंस महाप्रसाद म॑ एसी ताकत होगदं धी । 

 पुञाशीखछेम जो सच्चाभाव दिर मे नदीं रखते ओर 
केव अपना आहार समञ्चकर धाटी परोसलकर नामसाच्र 
घन्टा बजाकर बेमार की तरह पर भोग र्गाने का दरजा 
भुगता देते हवो घोके की टकी ओर ठगरिया समञ्चना 
धायि, ेरे खोग पजा फे अरी यामी दुदमनहै, ओरजो 
रोग सते भाव से भगवत निमित्त दीं रसो बनाते ओर 
प्रे भावसे भोग छखमाते है, सहे प्रतिमा श्प के सामने 
चाहे मानसी ध्यानर्य ही भगवा को थादकरं के पेखा 
करते हँ बो वास्तव में सखा भोग छमाते ओर भमवाद्‌ को 
भोजन कराते दै, इसत भी एक्‌ दृष्टान्त नामद्वेजी का 
अणेन करने के योग्य हे, सुनो! ॥ 
॥ द््रान्तं 
नामदेवजी एक प्रसिद्ध भगवाद्‌ के भक्त जारिसि 
छीपी थे उनकी कथा इस तरह पर हे कि उनके नाना एक 
मूर्ती का पूजन भक्तिभाव से कियाकरते ये ओर यह नाम- 
डद उनका रोहिता ५ पंज ६ छदा की उभ्रका वचा 
पने नानाको टङरुरजी की पजा करतेदुये रोज देखा करत 
धा ओर दिम खचाया करता था किं कभी सुञ्चेभी 
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नानाङी. ठेसा. ओसर देवै कि. मँभी ठाकुर सेवकं ॥ -` ` ` 
` एक दिनि नानाजीको कोई जरूरी काम चाहर किसी रान 
भं जनिका आमया, तज उर्न्होने नामदेवरजी को बुलटाकर कटा 
कि वेदे मेँ भाऊ जातां वापिसआञं जवतक तुम शकुरजी 
फ़ पूजा अच्छी तरह करते रहना, दूध भोमखगाकर महा- 
प्रसाद करना; नामटेदजी चाहतेरी प निहदायत खा टये शाणे 
जोडकर वोदे कि नानाजी य क्डे उत्साह से सेवा करुगा 
छारजी को किल्ली बातका दुख नदीं दमा, आप तसष्टी रसै । 
नानाजी चरूगये ओर नामदेवजी वदे प्रेम से तेवां 

करसे र्मे, ठाङ्रजी को स्नान कराकर कपडे पिना कर 
धवदन चडढाया धषी दीपक जखाया ओर भोजन, सामी 
र दृष कटोरे म रखकर.ऊपर ठुखसीदक.. रखकर धन्टा 
घला अर परदा छीडकर बाहिर आवेठे. एक चन्दे तक 
बाहिर बैठेहुये ध्यान करते रहे, पीले उठकर तारी दजाकर 
परदे सय जाकर घन्टा बजने को.ये किटि उनकी कटेरे 
धर्‌ एडी तो सवका सव दष ज्योका्त्यौ रक्खा पाया अच्ररज 
ट्वा फि ठाकुरजी ने कुछमी नदीं पाया क्या बात है १ कदा- 
चिन्‌ अभी पीना शुरू नहीं किया मेने जल्दीकी एसा विचार 
कर्‌ पपिर परदा छोडकर बाहिर आ वहे ओर घन्टेभर - तक 
किर ध्यानं करतेरे, जव परदे म जाकरदेखातो फिरभी 
दृषका-कटोरा भरापाया, अब यह खयाख वेदाहुवा.कि आज 
इध उदा नहीं सना, इस बजह से. उाकुरजीःने हण न्दी 
क्रिया, बस वोःकटोरा उठाकर .आप -भूके पप्याते वेठे रदे 
सरीर पुनः स्वयं दघ . ओटाया. उस ` मं. मिश्री मिराई गो 
 खजाकर्‌ सामने.रक्खा ओर.फिर धन्टाभरं प्रतीक्षाकी जक 


(न 
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किर्मी द्य वैस्ादी रखापाया-ते उदा ह्योकरं भृष्े व्याल 
सोरहे ओर खयारुषियाकि ठाकुरजी ने सुञ्चको नया आदमी 
सरमञ्चकर मेरे हायते द्ध वहीं पिया, रिरि शया आया 
छि में पवित्र नथा इसवास्ते न पयि, इसी सोच विघार्म 
पटरह, दसरे दिन नहाोक्र कहुत पवि्रतासे दृध अपने 
हाय से गरम किया भिश्री मी सू डरी, मोग रखा तनं 
भी ठाकुरजी ने नही सिवा, अवते रोने रमे, व्खोको शेना 
री आता हे शामतक रोते रहे, दोदिन भू प्वासे गुक्ञरगये, 
उधर तीसरा दिनि नानाजी की वापसी काथ खयाल हुवा 
कि नानाजी देंगे फ़ इसके हाथसे ठाद्रजी नें दृध नदी 
प्यितो पिर कभी सेवा भेरे सरपु्दं नष्ट छररमे, उधर 
गोविन्द देव परमात्मा की आं टमटमाने कभी उन्होने 
देखा कि अक ठार देखने खगा दयाभथी जरूर करेगा । 
जव फिरभी ठाकुरजीने दव नहीं मिया तव्‌ एक द्रीं 
निकालकर अपने सीते थ धुंनने को तैयार होगयं । 

कहने खगे कि जं जाप मेरे हय खे द्ध नक पीते आर 
कल नानाजी आकर देख मे तो सञ्चर बहुत अघ्रसन्न हभ 
ओर धिर कभी आपकी पृजा.सेवा सुञ्चको सक दमे, एेसे 
जीने के ते मरनाही अच्छा है ज्योही छरी अपदे श्र 
म्र मारना चाहते ये, गोषिन्दकी मूरचिं ने तुरतदी एक्‌ हाथ. 
स नाप्रदेवजी का हाथ पकडखिया ओर दसरे हाथ कटोरा 
. इधका एकडकर गटमग्‌ट दीने खगे, जव नामदेषजी ने देख 
कि यह तो सारादही इध. प्विजाता है, ठाकुरजी का हाथ 


प्रकडलियाः ओर कदने लमे कि पहि तो रुठकर दोदिनि 
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हनुमानजी की मूरत को उसी मन्दिरमे एक ऊपल्के ताक 
रखप्िः ओर काटीकी मरत खाकर उसकी पूजा करनेखमा 1 
` जब पूजन काटी देवी का आरम्भ किया ओर धृष 
देनेका असर आया तो उसने सोचा कि यद धृषकी सुगंध 
कारीजी फे अथे है) हनुमानजी की मूर्तिं जो ऊपर ताक 
म रखी इई है उसको यह मन्ध न पहुचनी घाष्िये, क्यो 
कि उसकी पूजा दिरकाख चक करी कोई फर उसने नहीं | 
डा, एसा विचारकर उसने हनुमानजी की मूरत की नाक 
म बहुत जोर से सहै दृंसकर नांकफे घूराख को पूरार्बेव 
करमिया, इसलिये कि धूपकी सुमन्ध उसके अन्दर भवि 
स होने पवि । 
एेखा करतेदी हद्ुमानजी प्रसन्नहोमये ओर मूर्ती अपने 
यति उठकर वैरगदं ओर पुजारी से कहने खगे कि बर मांग 
क्या चाहता है, पुजारी यहवात देखकर घबराया किर हाथ 
जोडकर बोला फि महाराज बर्फ आपकी सेदाकी भाप कमी 
प्रत्यन्त नहीं हये, आज भने धृता फी तो आप प्रकट इये 
लका स्या कारण हे | हनुमानजी बोट कि मूख आजसे 
पष्ट तू सुञ्ञे पत्थर की मूरत जानता था, कर पत्यरभी ` 
लेखता -चाखता ओर फर देसक्ता है, आज तूने सुञ्चे चैतन्य - 
लम्वकर मेरी नाच्छ बन्द करी) अव तेरी जो इच्छा 
शरी करूगा । स | 
` तात्पर्यं इसका वुही ह कि जो भगवत मूर्सियो मं पत्थर 
कड़ी घाठुआदि की भावना रखते ओर उनको जड समङ्ग 
तेद, उनके चयि वो जही दहै, ओर जब परा विशवास 
। ओर सदो भावनः मूर्तिमे हो तो वो सव कुछ करसकती दै । 


+ 0 


‰ श्मैतशगेदगरेधयदिदी वीरय दरव्यम £ ८९१०९ ) 


छु सत-पहरज! अव सरे खन का सन्दह दूर 


1 [+ न दप टे अल व = अ र + [कषयो | 
घ्रं (कन्त सर्धृर्‌ इ ॐ दपर ददर व्रश्च 


छष्मदासजी खष्टत्या पर जो नाथौ छे बहन्तने लिखा 
की को दुक होकर गिरिम आर आहन्य सिंहं षनक्ृरं 
आया वो ुष्णदाश्चयी के कमे से मध्‌ घनगवा यह्‌ स्या 


देते, गीतायी च भगवा नै श्रीद्ुखसे आश्नाष्ी दै षिलो 

खोग अनन्यभावे मेरे श्षटर्णः ओर ध्यान छमेहये दशै 
लना छर न थ: 

उपासना करते हं उनको पदुघाताहू | 


ना, ओर घे कवे दै प्रा्तपदार्थ्छी रक्ाकरमा, प्रयोजन 

ह मो वस्तु मक्त केप चदे उसका 
उनको देना.ओर जो उनके पाल है उसकी रक्षा छदना 
मेरा कामहै, ओस्छायमी कैला ष्ि स्र अर पीठपर 
` रखकर ज्यौ सामग्री पहुंचह्जवी है उसीप्रफार पडदा, 
वो श्लोक यह हे | 


(२०९) भ श्रीपपुर मभरददिता वीससरत्सद्र # । 


पोकः 

| छक ॥ 
अनन्या्धन्धयन्तोसां ये अमः पयुवासते । 
तेषं दित्यासियुक्छातां योग क्षयं वहाम्यहम्‌ 1 


। अय्‌ 1 

हस करिथा वहाभि जिसका अर्थं सरके बर पर्हुयासा दक । 
एक पण्डित छखक बृत्ति से गुञ्र किया करता धा, 
पुस्तकं छी सद्र लिखकर उजरत रेडिवा कस्ता धा । 
ष्टिसी सदुप्यने भगवद्रीता की नकृ उससे उजैरत 

प्र करद थी जघ ऊर छिचेहये श्लेकंकी नकयो छिस 
लेिख्गातो उत्ते यह विचर आया छि इत स्यान पर 
ञः वद्ादि क्रिया पोथी म लिखी है भृख्ते किती केखक 
तै छिंलकी साटृम होत यहां वहामि के स्थानमें ददामि 
सदी वङ्जर आताहै, व्योकि भगान्‌ अपने भक्त को सव 
ददार्णं देते है सपर रखकर नहीं पहुचाते आर ददाति का 
अर्थं है देता हू सिये दहामि शब्दपर दतर खमाकरं 

शोकम दशसि स्िखदिया । 

परन्तु टस विचारी प्िचारमे दुपहरी का समय छ- 

गया लित्यष्त्यं यहा पण्डितजी हररोज ९मो१० दडा 
बजे तक कास करके छलिखार्के दाम वद्र करके उसका 
` शौदा खसदकर पण्डितानी के पास पर्हुचादिया करतेथे तव 
र्षोई वेथार हुवाश्रसी यी उसरोज पण्डितानीमे 3 3 ग्यारह 
वजे तक. प्रतीक्षा कीं षडितजी नदी अये वो वडईीभारै 
-चिन्ता करर थी कि अचानक एक मनुष्य सरके उवर 


खोकर स कडा पक्ता सामान चियिहूये -जापटंचा, लेकर 


ष 


% श्रीधरे प्ेपवंहितं वीश्यसत्सङ्क # (९०१) 


उतारकर खव. दायान पंड्तिानी के साभने रदषा, 
दंटितानी ये षडा कहते छाया! । वो अथाव श्ण के 
पटितडी षने कोटर जिजमयान देगय्णा उन्दने मरे सर्र 
रखकर भिजवाया है, सन्ने नठ्री ठे पेशटिदसे सिखयडं परु 
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पडितयी वुम्हरे वड निद हं, उन्हीमे भसे छापर छसे 


मारदी, देखो खोद चमकरहाहै, पंडितानी चे देषठा तो छव 
पायार्ंडिदजी पर उसे बहुत क्रोधाय कि दरि सजूरक्षो 


क क पभ व्छा 


घायल करदिया, यजर चखागया, पाड्दाठीरे सावड दा 
तरकार टोकरे म से छ्रेकर खबर यबन्द चै र्सोहं वनाह 
आर अह्नो कनेरा पल्ला साभात न्दा यषठिये 
रखटिया | 
उधर प॑डितनीको बारह वजे धी याद आहट किइस 
 श्छोक के शुद्ध करने के विचारमंन कर जाना इवास 
रसोद्का सामान घर पहचान हवा ंडिदानी कद्ध हैमी 
सयोफि जिडस्ानभी नही मिखा क्यार, इसी सोडविचार 
श पंडिदानीसे इर्ते कांपते घर प्रविष्ट इये ओर देखाफि 
पंडितानी ते कड २ सामान सामने रखेहये भोजन वनारही 
हे अचरजके साथ पृछाकि यह सामभरी कासे आई, ९३ 
तानी बोरी फि आज वुमको कया होगया, आपसेदीते सब 
सामान भेजा अर जपही भोखे बनकर पठते आजम 
पीहे ! पण्डितजी ने कहा नही २ मने कोड नदा नहीं किया 
न मने यह सामान भेजा, सच कहो यह कं से आया! | 
फिर पण्डितानी क्ल होकर बोरी किम चठ वोखती ह 
, आर छिसी कें क्यापदी धी जो तुम्हरे विन भेजे इतन्‌१ 


(१०) क श्रपदरु.पेमददित वीयसससाद्ः # 

नि ् [प 
पए देजादा, आर एर पाद त उतासो पक्त तपने उस 
चेवारि पूरक द्म द्यो सर्दी १ जवते पडितजी के हेम 
उद्ये ष्ठे यत्या दहं) द्री चिन्ता स पंडितिजी 


एकान्त स्थाद्‌ सं चरेगयं सार साच विकार द्रत २ कृ 
संश्च अयष्यष् । | 
देश्वते दयां क्ति याथेशन्दर कथ नयनं पीताम्यर 
री..माधोसुदने श्रीनन्दनन्दन वनवा सौर कट धारी 
शाम (५ ६ । 
दड्िदिजी हदवा फे उछ ओर उस नश्वर सरोदेर 
परल सुन्डर्‌ सात री सुरत मोहनी सरत फे दर्टानि करके 
ण्य य भिरमये, नेय से प्रेम के आंद्धू वहने खमे ओरं 
धन्य धन्य जयं २ राब्द्‌ छने खमे | 
सरकारने पडती को उखाया ओर यडष्सनेह दि 
खाथा ओर श्रीद्धुख से एरमाया कि, यो टोकरा छानेबारं 
पजर भी, चिन्ता चकसे धीरज धरे, तमने जो मेरे 
कडनपर हतार खमा यह मेये छती मे हयै की. तश्ह 
समी, यं अवने भक्तौ के वस्ति व्या नक कराम के 
उनके वीक २ खमा क्षिरता ह, ओर सरपर- क्या आंखों 
रखकर उनष्े ख्यिजो रो चर्द पटुचता हू । | 


। दह ॥ 


भक्ति मेरे यत्वा.मक्तरी मेरी देह) उनके चणन्‌ की युषे, प्यारी शमे खरं 
भक्त हमारे पग्र, तहां धरू मे हाथ ! ररे छमो ही पिर, कभु न द्रीं साथ ,. 
मक्त को ऋभिया रह्‌. यही मासे शख । चारमुक्त दइव्याजमें देनसमरं अवभूख 
भर्‌ जन मोमे रहै, पे भक्तन के माहि। मोमे ओर सम भक्त म. कमी अतर नादं 
‰ कष ्मर्‌ मने, धं मै उनको ध्यान । सीनडक कोड; नदी, पियभम मक्‌ समान्‌ 
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# शआ्रीमयुरेरमेमसंहिता तीसरा सत्सम # (९०४) 


देखा सुनकर पण्डितजी कँ छन्य अष्ट ओर अपने 
अवसघ की क्षमा चाही ओर गीताजीमं ज्यका ध्य 
वहसि प९ छिखद्या | 
` छृष्णदासजी सहत्या भगवान फे प्रलीन थे, उमर 
श्री वे वार्षठिया शद भमवाद्‌ये निषदरर कशदियः, किख 
या य॒दि स्व्यं -राजष्टन् अपने हयक छली गक्पर कख 
तो दोः विकन्मा होकर भिशजावे, पत्थर की किख 
स्ह स्या धा । 
इसी प्रकार छृष्णद्लजी के खसे ज इष्ड चिक 
गया वो छिध्यां कैसे होलक्ता था । जयरात अयते वदनं 
क्रो चाह विस्फल करदेवे, परन्तु अपने स फे कचन क 
चिथ्या यह होमे देदे 
देष्धो श्रीदकारथ बन्दन जमु वन्द जक आधारं 
श्रीरघुवर राजङ्म्यर यै बृक्षकी आद्र से दारी वरदान 
को भारा अ्यैर अपत्रे क्षीषदस अर शरदीर दमे एर शव्या 
खछमाया कि एक बन्द्रके सन्द्ुख युद्धकी लास्य न रखकर 
च्िपक्ते उल्लयर काण चखःया, यह्‌ इया बाद थी ! कया उन्न 
देरी साच्यं न थीकि शिवजीक्ते बर्दाद णो शठा कस्ते, 
' अथात्‌ उहदिवजीने वष्ठी को वरदाध दिया धाष्छिलो को 
तेरे सामने जकर तुद युद्ध करेण, उश्की आरी हाते 
तेरे शरीर थं आजि । श्रीरद्ुवायजी चाहते वो इस 
वरदान के सोड्‌ चक्ते थ, पएरन्टु उन्दने यह विखार्‌ कि 
कि. मेर दरः ओर्‌ परक्रम पर थव्या छने तो छम अरे 
क्षत्रिय धमं सोरम की हिम व्यनता दिखाई पडे क्ते 
पडोऽपरयु भरे परमभक्त हिवद्ट्री वाणी सिध्य र छेके 


२; [| पा ~ | # 


न 


[क 


( ९०६). ४ श्रीरभसंधिता सीरा सत्सम # 
` ; ` इसी प्रकार -महामारत के ` समयः जने वूरणन्रह्य 


सखिदानन्द शओीर्ष्णचन्द आनन्दकन्द ते यह वयन दुयोधन 
को देदिया कि ओ कख वदी उठाऊमा ॥ उसकवक्त भगवत्‌ 
भक्त पराद्रमी भीष्छपितामहजी ने यह प्रतिज्ञा करली किं 
न्ध यदि बह्यचांश ओर क्षत्रिय धर्मी ओर भगवान्‌ का सञ्चा 
भक्तहू तो श्वीद्कष्णममवान्‌ से शस उठाकर छोडगा;। अन्त _ . 
मनै एक नक्र देखा आगया कि शीष्मजी ने अथुनको 
बाण मारकर वेषुष करदिया ओर घोडं को भी निकम्मा 
करिया रथीः तोडफोड्‌- उखा 1 उत्त. कष त श्रीरष्णचन््- 
रथसे उतरकर रथके टट टये पिये को हाथमे खेकर वि 
आीष्मजी पर धात करने दोडे । वुरन्त  भीष्मपितामहने 
धनुषवाण हायसे छोडदिया ओर हाथजोडकर बोरे कि नाध 
इस दासकी क्या साम्यं ह, जो आपके सन्छुख युद्ध कर . 
सके, तरिखेकी को आप एक पल्य भस्मकर सक्ते है, परव 
` दासनेः तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कसे को आज यह काम 
किया था, आप घन्य ह. कि अपनी प्रतिज्ञा. छोडकर अपने 
दासकी बात न जंनिदी।. ˆ : ` _. व 
` निदान भगवत भर्तकी वाणी मिथ्या नी दोसक्तो । 
इसी तरह नाथो के महन्तकी सिद्धी धृट मिख्गहै, गोते 
योग बते सिंहवनकर डरने. आयाधा, परन्ठ भक्तके जगि 


सिद्धी नही चखसक्तो, महात्माजी कँ -खुखसे गघेडे का रवद 
-निकङमयाथा, उसी क्षण सहन्तको गधा बननोदी पड़ा । ` 

` कदं योगवलं एक मवुष्य की दीक्ति, कों परमेश्वर 
 सवेदाष्केमान की साम्यं, भगवत्‌ भक्त अहंकार तो रहता 


[अभ्य 


` ही नक्षकिरै रसा बरद यारी सङ्कव्पदाक्तिसे एेसा 


# .श्रीमधुरेशपरेमसंदिता सीसर सत्सम # ' १०७.) 


काम होजावे, वहां तो केव परमराव्पछाणाही वक उक्त 
का दृट्वा है, वोही हस्दम उस के पासं स्छैर पर्ण 
करता मक्ता की आस है। 
सय परश्च जो तद्यार र्व्वाद्छीजी के चरि की 
वावत है क्ति सिंहे अपना हिंसाधस्रं उयके सासमे अतिक 
केसे -तजद्यिः भौर -डवती वाद उनका प्यानं कर्यै से 
खयो तरह । | 
सका थह उत्तर है फि जव परापरे समदाद्‌ सेह 
जाताहैवो हस्एक शरीरम प्रेमी खे भगवान्‌ का छदा 
नजर आनि छमगता है ओर उसके प्रेसके प्रभाव सि दुष्टजीय 
। बुरी आदत को व्याम देते द! 
दन्त | 
एकवार नासदेवजी किसी कवडी के पास जा विकटे, 
` उसस्यान मेँ .एक वड़ाभाी प्रेतः रहता था, जो भादविर्यो 
को भ्राश्डाखता चा, ओे पीत नासदेवजी के सासन भथा- 
मक्‌ स्पततं जया, नामदेदजी उक्ते देवकर आतिप्रल्रता से 
एक पदु गाने खमे जिसकी स्याहं यह श्च, (यह आधये भरे 
खम्बकनाथं ) ! 
वस इतका यह श्राव देखकर परसा प्रत्यक्षहोगये 
उसी परीत की मृरत म आपको-चतुशज सूप से दशवहुये । 
` ` हे रद्वादरीजीं के सामने आकर सिंहने वर्श्च ष्ण 
से आंकीदी इस मँ स्या. जश्वयेःकी वाद है! इख भं छिस 
योगसिद्धी का कास नही न जाह सं्न.खा, यहां ततो जोक 
करामाते हे सव भगवत्‌ के चरणो की है | 
रदावंखीजी के स्मरण करने से इवही इ दाद का 


(९०८) - ॐ श्रीमयुरेर्नेवंस॑रिती दीसस सवदे # 


पार होज्ाना क्या कठिन बात है । भक्तौ के प्रताप से मव- 
साभर तरजति दै, छोटीसी नदीका पार होलाना क्या-वदी 
वात है, अस्खीः यात यह है किमक फा मम हृसदम्‌ भगवत्‌ 
म रहता है सैर संगवाद्‌ उनके अन यै बातत करते है! , 
अब फिसीने अत्‌ काल स भसवद्‌.सकका स्मरण किया 
तो भक्त का सन उन्न स्मरण करने दारे की तरफ दोडता 
डे भौर जहां भक का सन रहा साधही भगवान्‌ मी 
-पहुंये, क्छ सी म.उलं का फंल्फाण होजयः । सुसीवत का 
दूरषश्मा लिव परमत्या छे  क्तिखते सेखक्षा है, इस ` 
प्रकार भष के स्मरण से दुखं दर हेडाता है 1 | 
सुख्यवात यह है कि यनुष्य को चाहिये कि इारीरः 
से दुनिया काभ करतार. ओर दिख्फो भगवत्‌ मेँ 
खमाये र्दे । `. 
 . ` अन छः मगदणच्‌ द.ख्गाना दी यग दै, वोप्रेम 
क दिना. किकी साधम से-रूमता वह, ओर विन्‌ भगवत्‌ 
दप 2 प्रम हद्यं श जगा नहा । | 
सवधा मुक्ति के वादं त्रेयरुक्ष॑णा भक्ति प्राप्त होतीहेै, 
सिर किवी साधन्‌ की आवदरथकदा रक्ष रहती 1 
दुभति-शरिसहाराज 1 सापवि छपा कूरे यहवात तोः 


अष्छीचश्दं सिद्ध कदी कि प्रेमल जसां मने एकाम्रं हैजा- 
ताहे ओर किसी. साधनेति मही हेता. ओर जो -स्तिद्धियां = 
योग साधर्मौ कै दास वहत कठिनतां चै प्रोक्त होती दै 
भेन छ दारा लहंलरी प्राक हेजातीं ह अके दसी को किती 
ताथन सीदते की इच्छा न्नः मेरे स्वामी. कोःकिंसी - 
पष्य ष्लेया के लाष्ने की अवेक्षा रंहिः परन्धु मेमं सक्षणा 


श श्रीनधरेशमेम्सदिता तीरा शस्दग ‰ ( ९०-६ ) 


भक्ति का विस्तार सखे वणन कर ले बडा कृषा हो, ओर 
उल फे साथ ही प्रेमी भको कौ बाणा श्चन करति के 
अत्यन्त दया हो ` 
ह(स्था-तरी तू जेः वात सुनने क ईच्छा फे दै, 

दो प्राणि के करस्पाणं फे यास्ते वहत री उपच्छारी हे, 
तेली चौपाल ही अच्छी सति कौ पात ससारी है, 
टखी छिये तेरे प्रन का उत्तर तरे स सेरी सचि हसमातै ह) 

त्रे्लक्षणा भक्ति ओर उस कते साध प्रेणी भरू जत 
की बाणी सुनाने में कहत ससव चण्ड । आजविखष्टही- 
भया हम जाति है, एल फिर आकर दुल लोग छो प्रेस 
लक्षणा मारते ओर अहं ला की कण सनात है 

तना फृरमाकर्‌ महालय पधासते हँ र अदुरास 
देवी भी यहाव्लाजी के साथदः अन्त्छान होजाती हे, सेढ 
लेठानी उसी स्यान म विश्नाखं कर्ते दै 


1 रीका अयुतं चत्र । 


तीसरे सत्सङ्ग फे पश्चात जव महाल्नाज अधर भश्रुर्ति 

नौ विदाहेगये, यह दोन स्मै पुरूष लाराद्नं सह साज 
प्रेम ओर उप्देडा कमी चो करतेरहे जौ प्रेसका उस्लाहं 
दिं उस॑मतारहा, दुख सेडारी छे लाय दो उद्य 
दासय; एकका नास धृति, दुसधेक्ा , नाप्न स्त धा 
घनौर सेठजी का नौकर विवेकीरपर व साय चरा | 

. ' उस पवित्र ममि दो. डरे कपडे क तान्ये चः 
छुकमे सेटसेठानी उर द्रे नकर रोगे(-का.डेय णा । 


तनव रातक्छे समय सन अपनी २ जरह पर्‌ असन 


(१९०). ॐ श्रीभधुरेदमेमसंहिता सीसा सत्तम # 


करने खमे, शंखौ यं नीद आइदहीयी, अचानक सुमतिः के ` 
एक मयानक इष्ड सुना दिया, अरे चोवदार, होक्ियार, - ` 
ह्वरे सुखदं छो. जव्दं जाकर इुखाङा, इसके वाद रुस्रति 
फो उरााशदधं एक्‌ दवाय. दान दङर च्छट, निस एक 
सोनेकी जड़ाऊ छीर कोड राजा -वेठाहवा है, ओर ` 
खोवदट ने -६ छ जन के रखाङर राजाके सामने खडाक्िया 
हे, राजते उनको आदर देकर कियो पर दिठखायः ओर ` 
यँ फश्माया । क क 
राज्ञ-उने ! इद्धिमार्‌ भन्नियो !! आपको ङछ 
श्म भी है ? तीन दिनसे इस जमह कैसा अनः ठोस 
हे, एक .बृह्ा साध्‌ हमा प्रजाः सेड सेठानी कने बिकिकर 
उक्के दिख तै हाक सदम का भाव पोरहा.ओर हमारी 
प्रयुताई खर्ट है । - 
सन्देव्‌-श्री कडजुगराज अपहं राजा महाराजो ` 
के सर्ताज, हम छऊेओं आपके सेवक सर्के वख हाजिर ह 
करनेको सबकाज, इक्महो तो जिसने आपकी अवङ्ञाकरी ` 
उषे धर्म विदं जज, फरमष्रेये गो साधू कोन है . 
अतर यने द्या सवाचर वाये, हमको ज्ञात नही इस 
वातकी. मदी है खजं! - ` : न 
क्लियरहसज्‌-रखो ! चुमल्चद अफसर महकमे 
शवर प्ौदियिः है कि सेठजीवाराम ओर उसकी सेठानी ` 
को रश्ताचङतेद्धये एक ङंपट खवोर गवार साधने रोकठियः 
दे ओर उनको तीनहदिनसे देखा पाग बनाया है किगों 
षग ह्परसे विद्रोह होना चाहते. । । 
कमरेद्-पद्सजाधिरःज ! यहं कोनसी चिन्ताकी 


# श्रीघधुरशयेमर्यल्ति मैससं सस्संम + (९११. ) 


यात हे माषको चेरा बढ ओर पर्रम अच्छीतरह ज्ञाते, 
ओर महादाय क्रोधमल 9 अरं सेठ रोभीराम २ ओर 
सरोद ३, मनव्सरपरस्पद ५; यद पा सन्त्री आपके 
देते प्रती कछवाद्‌ कि उनकी आक्ञा सनता हान ह, 
स्ति 'टुक्न सिखने छ देर है, काज॑ल्िष्धिनें कव अयेश् हैं । 
` राज(-अच्छा कासदेवजी पदिखे तै जपलेदी सदद 
चाहता, करोभ्रसलजी बगैर खसा कते अपने एादरद्धा 
चादताह साप जादे अपना कतव दिश्वादये । बुड्हे साधू 
का तो पताही, सेठ सेठानीको जाकर अपने पजं खाये 
उनको जल्द अयना दात्त कनाद्ये । | 
{ोधमल-शरीमषहर ! कासदेवली हम लवने कड 
र इसकामके लिये कमर वोधे है, परन्तु उनको इस 
, वार्ताकी सूचनाः नह है, हस पच इस विपयसें छख कश 
भी चुके दो निवेदन करते दै सते सुनकर कामदेवजी से 
उगखोन फे पास भेचिये । | 
 - शजा-अच्छ कटौ । | | 
प्तेधयल-महारज ! , कल्के दिनि मेँ ओर सेठ 
लोमीराम ओर मोदमर तीर्न उन छुलफिरों के यहं गये 
ये तोलठचठानी वक दमक दोस्तो ने नक पचने दिया, 
एक उन से धृति वक्षेवख्वतीषै, उसने सुश्चको ओर रोभी- | 
समनी को वातकशषवातें सै. ठेला मातदिया कि दोनो कजिते 


लेकर चस्य ओर ष्लरी स्वी जिलका नापर स्फूर्ति है 
सते मोदमरूी छ हरादिय, पीठे खदस्वरूप ओर यत्लर्‌ 
प्रलादमी जादे तो उनक्छे पिवेकीराम ने चुटकियों म 


उडददिया; अब कासदेवजीवता देखिये क्योकर बसचखेगा ! 


{९१२} ॐ श्रीमध॒रेशमेमसंहिता तीस सत्सम ` 


कामहेग्-महाराज भने यद सव वृत्तान्त सुनच्यि, ` 
स्वियौ का वसमें करखेना सरे बाथ हाधका खेल है, मेँ 


2 „क ध 


सापके प्रतापसते तीन खोकके प्राणिर्योपर विजयपाचुकाहू, 
युस्े आज्ञा दीजिये पर्णा देखसीनिये! 


राजा-ब्इत अच्छा हमको प्रावि्वाल है.कि 
क्ासदेदवजी अप विजय पाकर अघम. जाहटये कायेसिद्ध ` 
करके जव्द आइये 1 यह कख बति बडेध्यानसे सुमतिने उस ` 


| 


स्थप्र अवस्थाय सुनी ओर वो उठकर वैठगरै, देखा सेख्जी 


माही निद्रां सोरे द ओर नौकर तथा दासय भी खरीटे 


भ्ररदी हँ. अतः फिसीका जगाना उचित नजा स्वयंभी 


गट । | 
आधीत फो कामदेव ` कूटो धनुर हाधमें खिये 


क 


बाण खढाये हुये नोक के उरमें पर्दा मरं उसका नास 


नग है इस हेतु से चित्रसां शखपडा । 


पहंचतेदी यह चमत कार दिखाया फे दोनो सियो 


सौर निवेकीराम (सेठके नोर) की छाती मेँ वहत जोरसे . 


तानकर कंणमारना आरम्भ किया जिसमे यह तीनों जख्मी 


- होकर सेठजी के उरे म पहुंचकर पुकारने कगे, जिससे सेठ 


` सलामी जाग उटे। 


अव रीना - कास्य के बाणो से धौयछन्होकरशं , 


अजं करने-लगे । 


घुति-सेठनीजी सन्ने आज्ञा दीजिये भरा पति ' 
राद कररहा है ओर मेरी तवियत उससे -भिद्ने को बहुत _ 


स्तौ दै अवमे यहां नदी रहसक्ती | 
स्फति--स्वःभिनीजी सें भी जाना याही सुदेश 


+ 


„ श्रीयशुरेयेपसाहिवा तीसस- सत्सम # (११६) 


क 


मेरे प्राणप्यरे पति की पाद्मे उवद केकेन कर्डिखा, अद 
जापके -पएल उद््रमा वही चाहती । 
विषिष्ीराम-पदहसज चरी खुद स्वध सं यसै 
धर्मपत्नी रोद पकारती विरह की जगम जरल दिख दहै, 
भमी आज्ञामंमताह. इली समव अपय घर जाना चाहता । 
छपाद-भरे दमस को क्या हकः क्या कोई 
नहा कस्मेसे दुन्हारी बुद्धि विभद्महईं खा लिसीने टुसक्) 
वहुफाट्िा, आपीरातके समय कष्ठ जास्वं दद्द । ` 
इतने मै कासदेव उस डेरे मं खी अपहा ओर 
सेठ की छष्ती उसने वड ङोरसे काणं सारा, वक 
सेठजी फरसनेलमे । 
सद-प्राणन्यासै) जरा पास उतकट इख कात हमारी 
यह्‌ केचारी दुन्हारी दालियां अपे २ पएदिसेष्िख्ने फो 
तदपरही है, उप्र विवेकी की दशा अपनी खी की याद्‌ 
म विगदरदी है आओरमरेय दिखी इल स्थते दरूकर्‌ 
धर पहुंचकर भोगदिरास रने को अङ्छारहा है, नय 
` कामा अर्‌ ग्रहख्ष्ठ का शष्ट छक्यं आरट है, ज 
आप के. खय विहर रसनै को हङ्ञारो रूप्ये खुं कर्के 
तैयार कर्ष्णा है, दीन दिनिसेद्या सर जङ्गरू सै हम 
सव द पे दै ससाश्चे जीव दण्ड २ की मौज उड्शरुडे 
हँ हमः द्रया यह पंडे कष्ट उठारहे है, प्यारी जब्द कूच की 
देयारी कसे घर चखकरं मेरे ममेश परण करो | 
एमि हं! प्र्मनाय। अप सी इन छर्नो की 


ह्‌ मतरे दवमये, ज्ञान्‌ वैराग्य की बकी को एक ट्स 


८ १,१६ ) ॐ श्रीषयुरवषपसतीद्ता तीसरा ससग 


भलर कया चधा करन्‌ लगे, जस ठस्य विचारे 
दीप्य, अचानक सवे सव क्यौ मतवरि वने नात ङ 


ज्ञान वैराग्य को धूल द्वै मिरे हदं इतन दहर विचार - 


करती हे तो इसे स्वन छी वात यादं आता तव सादधान 
 ह्येकर यो वदन सुमाती हं । 


ञअोरौ-अव ममे जानाखया कामदेव धृते ने इन सव न 


चने वहकादिया दे, आमे ट शिक्षा की वात कदन चाहती 
छी षि सामने काश्चदेव अआताहुवा अ टुसपर भी तीर 
चछाताहवा दिशे प्या तन छरुकारकर कता हे. । 
घुपति-अः त कौन प्राणी दहे जो करता देसी 
नादागी है, कयैः अन्यच करने की दिख्म ठाना ह हम्‌ ` 
निरयसधिर्यो क कय सताता ओर निदं पनेसे तीर 
लाता हे, रोमौ को धमस दिगाता हे, इश्वर से नड । 
लर आता ह । - 
वुषदेव्‌-भस यदी त्‌ अज्ञान से भरद ह' 
धृथ्रि सश्त तरः अनमोहनी माना प्री दहे, तु नहा जानता 
देवने सुद म क्या सामय ओर राक्तिधरीदहे। ` 
ब्रह्माजी ओर रङ्कः महादेव तकको ते केसा वनाया 
घमौर उन के ज्ञान चेराम्य को धूल म प्रिाकर खूब ह 
वाया, नारद स सुनि व्रह्यचसे छो राजकुमारी की 
चाहम बन्दर बनाया, दिष्वायिन्न को सनका के फम्द 
दसाया, सबको ख वनाछोडा, किसी से खद न मोडा, 
सव देवौ का देव मरा नाग हे, तीनो रोक क प्राणधो्यो 


कमनं सै रहकर सी वेदाकरना मेरा काम € कलियुग 


ॐ श्रीपधुरेशमपसंहिता तीस स्त्म #* (९१४) 


महाराज का प्रधान मन्त्री ओर उनका अत्यन्तप्यार्या ह, 
` ठञ्च सुन्दरी को देखकर प्रेम से मतवारा ह, दीन दिनि 
तुमखोमें ने क्या दोर मचास्क्खा है, मरे तीशे वार्ण का 
मजा नदीं चका हे, अव तुम सव को चकनाचर क्ियेदेता 
हरं ओर अपने वस्त मे अभी करेख्ता हं । 
प्रप्रति-भहः! अतो बडे घमण्डी नज्ञर अतिः 
रन्तु अपने रह्‌ मियां भिद्‌ वन॑ते नदीं छजाते भप 
सत्सङ्ग की महिमा न जानकर पेली वति बनाते है, यने 
आज रात कोः सोते समय आपका सारा किचार जानडिया 
ओर आप वडेभाशै दौतान ह ने खु पटिचानखिया, 
परन्तु सत्त्यं पर आपका बस नदं चेमा, देसी ओदड 
भवकियो से कोह काम नही निकरेग, हमखोम्‌, सत्‌ ओर 
धर्मकी इरन धर्मस अडिग है, वुम्हारे डिगिने से न डिगेभे 
धमी हमास रखवाखा ओर परमात्मा धमकी सहायता 
करगे, तुम्हारे पञ्चेमे हम दारणागतो कोन आतरेरद॑मे 
फप्रदेवृ-अस नादान! तू सञ्च एसा व््लान 
जानः मे शकृ दमर्म करेवा ह सारी दुविया कों परेदान, 
यदि तुश्च रखनी है अषनीजान, तो बनजा मेरी अहिमा 


निद क 


नहीं तो ञ्चेख मेरे जहरीखे वान | 

| घुमाते-सचमच ह आप बडे लेदान, -िसी ओर 
को दिथिखटये अपने तीर कमान, सत ओर धथ कीं 
घरावर कौन होखक्ता है बख्वान, यदि हम है धर्मं स साघ- 
धान, ते कोन रेलक्ता है हमारी जान, वस्त अन्ड कीलिपे 
, . अपनी जवान्‌} ` 


( १५१६ } श्रीमधुरेदपेमक्तादता तीस सत्सम * 
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८ 
ः 
| 1. 


लृ पहु-> स ह्रदं लप्यत ई 
जरा देख वन की वागृचहा १ ` डते 


स्क 


[ओ ञे 3 ( 
ह वहत प्यास, = दय्‌ अतः 


+भ 


. द्यो नदा, 
टी 


ठ्न उारच्छर 


त 


४) 


4 
प्रति- स्ह २ दयाया का कुछ काम सई 
यङ 


स्ापकी धलकियौ का इट अद्धा मही तलषडये स्याः 
यदह खि दै, लिसुग परहासपज क कणा सन्देस! खय 
पविना शफशध इषि 3 दधिं पर द्यैः तीर चर € 
सूमुदेव्‌-असे न्मन त कयो प्राणेन की तयार है 
नेशे काद क्म ध्यात से सनस खू8 सेष्चविचारछे, मेने 
कड २ तलतिणा ए त एण्डन कई ऊख भजवानन्दियः 
ञ्य से सिरा साड > धर २ इटं केवस पुकारने 
म आता है, सेर सासन इ सी चङ्र तंह अतः. 


अनर न्दर अहसत द हिरी मे पुरक विभीः तेर ` 


[क = 


मति. मेष कमः न मानन = से वारी तेरी दुष्त ह+ , 


छ का ष्दम्बत्‌ अ छख सत है, वसन की वाति सुनकर 
अपे चदन को वृषा ख उश्येएय है, उस वृषे वैरागी 
ठञ्ञे सतयः अ द यड सोकाख्यया है, देल ज़रा + 
खर्त सूरत को, भूर> डस वृषे धूर को + ईतनः कहकर 
कासदेद एकः आतति सन्वह रूप. पुरुष की सस्त सं स्ने 
प्वङ्सेताः ह \ 
सति ठै सने अघ को अच्छः स्ट जान- 
हविषः अरर ऽपे कैव क पष्डेवान दिया, आप अनङ्ग 


सिगरी ` 


र शसेदध पर सवख द जवा वाम न्दी 


ॐ श्रीमथुरेरमेभसंदिता तीसस स्त्म # ( ९९७ ) 
यह सव छोभौःको ठगने के इङ्ग है, मेः सती पतिव्रता; 
दसरा पुरुप कैषाही खुन्दर मनोहर हो शुद्धे उसे कोष 
सरोकार नीं, अपने पतिके सिवाय द्सरे से कमी प्यार 
नही, यह खूत्र सर्दी ओर सुन्दरताई बनावटी है, एता बन 
जाना भपको कठिन नही, जिचार कीलिये शरीक अन्दर 
हड़ी, साल, स्पिर ओर मर्मच भरा है ऊपर चयडा रङ्ग 
रोगन करके चमकीला चटकीला बनाया हव है, इसके 
देकर मृ्खरोम लुभति है, ज्ञानी फम्दे सै तर्ही अतति ह 
दस परभी यह शरीर दिन भगुर आर नादमान हे, नाना- 
प्रकार के रोगो की खान दहै, देति जिस्मपर मरतां नादान 
है, जो शीर को तुच्छ समञ्च कर अजर ओर असर 
आत्मापर रखता ध्यान हे वोदी इन्तान है । 


॥ सेय ॥ 

मारी श्येरपै सी्जत है नर, छीजव है तद न्दर तेये । 
` भीतर तो मखम्‌त्र भख्योटसखि, थक र्कार को मार धनेसे | 
काडवली विकराख तके जिम; व्यार अचानक सूक्तिं पेरो ! 
त्याम विषे ष्वेष्‌ जाम अरे, मधुरेशहरी सजवेव स्वेसै 

कूृभटेद्‌-(रक षूका उतम विमान प्रकट कर्के) 
अरी नादान! देख 1 यह पुष्पक बिमान रैरेवास्ते छा्ाष् 
` तेरेसा इत्ते वैठ कर सेर करने को छरचायाह, इसे 
वेठ कर राजा इन्द्र की अमरावती पुरी ओर नंदन वनकी 


व 


सेर कर्य का आरं साय चल. मसः दष्ला शनि लते 


(११८ } ४ श्रीवधुरेरयेमसदिता तीतर सत्सम # 


०, क 1 


म सच, शटि अव क्षे वात जनाम से निकारेगी से 
दसी दस अश्न जानसें हथ वोडखेगी । (रेस ककर 
कामदेव धदुययान छड्कर तीर छोड़ने को उत्साहितश्चेताहै) 


ण 


पुषति-(सरड्काकर) हां हां अपने वानको अः 


श ई क 


दीजिये, सर र जान हाजिर हे रेखीजिये, रारीर रक 

दिनि नएटहोनेदाखादहै, स्मैतकोक्तिसीने नदी सले 

जव स्वत आती है सवो तदवीर पेडा नही जादी, परन्तु 

जवदक परदात्स्पकछः हृष्य नही होता किली से कोड वातं 

नहीं वन आती, अगर इसङ्तैर का अन्त आमयाः तो कोई ` 
इ 


क्छा महीं सक्ता, अर ३ त अये इसे क्व ठेजा नहीं 
सक्ता धं देसी खीं है 


4 


है छि जानते भी ज्यादा अजीजन है। 
प्रदेव (धुप वन को जृमीनपर रखकर) अव 


(न 


1 ९~ ॐ णः 

स देष वादो से चिहायत् खुखहो के तुञ्जे जीव दानदेता हू 

परन्दु चैते छ्चेसकेमा दुन यष्हसे केजाञमा । - ` ` 
चमति रे सदफी ग्न कोन मडका अभी 
। 


भृष्ट होकर ठेर होजश्यमा,. इनवातों को भूकर जीतव 
खोजावशा, त्‌ वड़ा ध्रूरतं ओर पापी है ईश्वर की सृष्टी का 
सन्ताप हे, चखाजा सह न दशि इस विसान.कोभी भरे 
लाये ते उष्ड हृदा, म्‌ सुञ्चे अमरावती की सैर मजूर है, ` 
च्‌ मन्न बसी तैर कर्न. श्ये जदर दै, सुभ्नेतो श्रीनदं 
नन्दन की नलचि के अनि नन्दनवन धूर है, पूरंणन्ह्य 
षरम्बत्मः हरदम हाजिर हलर है, उली के. प्रसक्ता मेरे 


# श्रीमधुरेशवेमसंहिता कैसरा-सरत्संगं # ८२५२ ) 
दिख सहर है, उकीके नरे मेत हृदय चूर दहै! 
(सुषि सततके जखाङ से कामदेव थर २ कने छमराः 
हे ओर हाथ जोड़कर कहता है ) । | 
कयदेद्‌-केवी ! क्षमाकरः सुद्चपर दयाकर, .तेशः 
सप्‌ अण्ड है, सव के वरूपंरक् ठ सारा शयण्ड हे 
अव ओ वापितं जाता्टरं ओर सोगन्व खाता कि तुन्न जेसी 
स्त्रीको भी न साङा ओर कलियुग महयसयज छो यह 
खथ हाख सुनाकर सन्तम. कीं महिला जताञभां | 
` कामदेव नजर से गाययहोता है आर सेठ जीगासम्‌ 
दस बृचान्त को देखस्हा था वो ओर उश्के नौर सुमति 
के पास आकर प्रश्न करते दै कि यह कौन था ओ 
द्या वात-भी। | | 
सुपरति-स्वामी ! आपने देखा यह चरललेक्य विजयी 
कामदेव था दल्ीने आप. खो ओर इन दियो ओर 
जोक्स को बहका दिवा धा, जिससे अप सब यष्ट से 
भागने ओर सष्छम को त्यागने कै खयि तैयार हहोगये ये 
अव किये क्या किचार है, यह्‌ दा आपकी याज्ञा फलन्‌ 
करने को तैयार है! 
से ठ-पदिरे विवेकीराम आर दोनो अपनी दासिरयो 
(कामदेव के चङेजने से इन -सबके दिख से 


उसका असर जाता स्ह था) । | 
विदेक््ीशम-मदारज ! सेठजी न मादू कया वात्‌ 


~ 


४ 
पः , 
1 


(१९०). ॐ श्रीपधुरेवप्रपसंहिता वीह सस्पम # 
थी सुकन अचानक सोते २ अपनी स्री याद्‌ आमं तवने 
यहा से खल्ते छो प्रार्थना की धी, अव मरे मने राति. 
गह जो आपकी ओर सेठानीजी की आज्नादो पान 
करने को हालेर हुं 
` धुति-खःधिनी सेठानीजी ! घुञ्ते मारी चूक 
जो ठेला आ से षेटी, न माम सोते २ स्या होमयाः 
णा अवे नदीं चष्टती कि सत्सम को छोडकर घर जाऊ, 
कभी प राष्टसं आयेे से आपके इरे म धुसना चाह 
दमे. दथ हस तीनो ने उनको वातो म हसारहेया, आजम 
मालूम यहं क्या अचम्बा इवा कि मं भी धवरागद्रं, अवः 
जो अयपकी जज्ञाहो स्ये करने को हाङिर द| 
` स्दर्हि-तेढनीजी अत्ता! मेरी अजैमी वोदी.है 
सो.-धुतिने कीरै) 
युमति-अन प्राणनाथ आपने सवका विचार 
इमलिया फरमराष्रये जपकीं क्यषराय है । । 
सेद्ध-प्राणप्यारी ! तुम धन्यौ, हम सवको इश 
मतान ने बहादिया धा, जिससे सत्संगः छोडकर भागने 
कौ मन छख्चाया था, अव तुमने इसको खूबदी सीधा कर 
दिया, दो अपनस सुह केकर चखदियः, दुम्दारी बाति सुनने 
से मेरे चित्त को एरी सान्ति ह, अव सत्सम छोडकर 
. धर्‌ चखना उ्वेत नहीं हैः परन्तु पुरा २. वृतान्त सुना्दणजेके . 
_ - क्वा छोखाथी | | 


श्रीपुरेकपरेपयंहिदा तीशा खस्य # ( ९२.१९ ) 


ति-दुनिये! स्वामी !! इलिनं कलिज्चम का 


॥, 


राजेह, सस्संम से होता उसका जका है, उस्तीने इदु 
कदेव को भेजा ओर सत्सम दछ्ुडनि.क् वीडा उसने 


म 
नेर 


उठायाया, करज पंच रक्षस जये ये दो रोघ, छम, सोह, 
सद सैर सत्छस्थे, उदका प्रवेश तो वु्ती, स्षूर्चिं ओ 
कित्रिकी रामे वहीं हौनेदिया, परन्घु यहं कष्डदेद वडा 
जबरदस्त हौतान श, इसे यह दील दोर अमर आपसी 
हारस्ाव खकेये, केवट ` महाल्दाजी के सत्सम ओर आके 
श्ण का प्रद्ाक्‌ थ, जे ये आपकी दासी उसके जाय 


क्न सी, उसने तो उसने दुभाने कलच दिद्धाने सँ के 


५९३ 


र 


1 


६ 
छे कलियुगं खड्धा के सन्ती फिर फमी अरम सान्ते 
वही अ्विभे जतै हमरेग वेखटफे सदहत्याजी स सत्तं 


दख बातचीत फे कड सव अपएरी अपनी जगह पर्‌ आराम कूरे 
च्खेनाते ईं जर्‌ वाकी रात जानन्द्‌ से वितति है । 
हति यीग साधन, तीसरा ससग समाप्त । 


र (0 


प [ 


१ चोथारस्छगण ॥ 
ॐ ५4 लट्‌ स्व्यं ज 


+ 


प्रभात फे छान्त स्र सुहावने कार्म 
महत्वाजा ठम हृष अषि अयाय उस 


न, 


| 
(६ 
11 


षः ८५ च क १ 4 
स 1२ सटदा 
1 


मनति यह्‌ पष (गङ्ख ) मादते चे अति दै । 


। गज्ञल 


जिषमे समसोषहव स्वाको हिर दिया लवङुछ कथा| 
1 


रेता दुक्नियाकी न कुछ चीङ्की ए्वातिर है शूर । 

याद यमद्‌ छे रेवा गरक्ियाः सवङछ सिया ॥ २} 
खोक उलो हल्य कोस सादानी है यह! . 
दिर आशयं हरक राडिव सवकृछ कतिया | ३ ॥ 
सीत कहता दै हसै फे स्प र्म छछू सी नही) 
लिते उक्ता सव जम्‌ दशे नकेखा सवङ्छ केषा ॥ ४ | 


इरण अश्सश क ` दर (जसव्म ईरय 
दो भधर हकर शिखा पाया पिथ सवकुछ कि 
सष्ाल््णड आपहुंखते है, सेठ सेठानी उदके चरणौ 
चं ईडवघ्‌ करके बहे आदर से आसम देकर उनो विराज- 
सान कराते ओर रातकां अधु चरित्र सुनते है ¦ 
प्रह्ाल्प-जद्े सेठानी स्यानी तूहे वड निष्ठाश 
ज्ञान्प, धन्य है इदफो ओर तेरे मण्तापिताको (के कालङेद. 


ते दुश्नसे हष्स्छानी, पले उसकी एक स स्वी, उत्त दये 


# श्रीमधुरेकमेमसंहिता चथा स्स्यतं # (२२३) 


की वही ताएनी, जो वुश्चदे रड़डानी, ओर आखिर 
उठाई परकानी, अव लँ दुद परेलक्षणा भलि सुनाता 
नि ० 
स्न 


ओर बडे वड स्त्म की कणी का श्ल च्ल । 


(इतने स अंबुरप्ठेदेयी भी यह्‌ सजि कती इद्‌ आदह ). 
॥ 'शृडद्ध ॥ 


वी 
[न्द 
1 
„6४ 
द्य? 
61 
< 
1५2 ५9 { ५ 
4 
| 
| 
स 
^; 0 
६ ‰ 
प 
| 
। 
€ 
चय 
न 


सद्यः, उशी है रे जगद काका 
सष दसस हौ सगर्हा 

के दुध के हरता, दे प्रेषे हयी सिष्छाया ४ 
पाकी सृश्च उवाल्ु सधुरेक्य, प्रेमे उष्दल हे धिखदेहा १ 
मष्ष्छा वष्ठी छेज्ञ, प्रेय गेषं उश पथा ५ 
( छष्रति क्डे आदर से अधुरेेदी एमे प्रमष्छ करके 


१ 


ॐ 
~| 


१५ 
९१4 
> 
8 
1 


1 शतदा वष्ट २ अशुर धन्यै हुग््यरी शरैति 
गीर सति, जो रीय दुभने गहि कुदं हे सवणे सष 
हस ग्रे फी सषहिमा खबरी स्वि है, अव पेल 
क्षणा स्ति वणेन करता द ध्यान से सुधिये 1 

। कपर चलद श्च 


_इवलन फे दिख भर ज्व वरी हव्य शा इ३्क उसं 
न 1 


` य्वूध इद्छीछी चछा देका होजात्ा है से यो हर्दसर उषी 


¢ 


(१२४) - ॐ श्रीतधुरेकमेवसंदिता. चा सत्दम # ` 


याद गन शहद हे; त उसको दुनेयाकी छिस सात 
प्रदाह ओर भय न परलोक की कोह विता, खाञ हसं ` 
म द्रहोजादी हे, इज्ख्त ओर वडाहं की साह न होना . 
जिदलदश्ड वे धार कोच्यं टूदक्र्‌ आरा रह उदस्य 
र धणदद्‌ प्रेयफी अद्धड वाक्च खर {ख स हरकत 
प्रकी शुश्ष्ठै रहै, हर घड़ी पर उसके बिरह भ शिकरू, ` 
सखद द्य दर, उसकी हर सरायाद्र छे भरे से सश्पर 


। <^ ध 
ध 
॥ ५ 


दख योहष्यल काः दरिया उहराता. रहै, दीन व दुनियाका ` 


खवयारू वदा रहै, उल की चर्चा स लसय जिदात रहै। 
सरी फो दय दिखिक्ने न भते, किसी ममवत्‌ चि 


प ५ 


षमी सग ल सुहव; धदव की -सुष्‌ व होजावे, देहकीः 
समा कैसी दसकी तरफ ध्यानही न अपर | | 

रेत रथी हसता कमी प्यरिसे लिख्मे फे. 
२. कार २, हिस्छत की-कमर कलता है, वद्‌ 


[कः 


रूम ङूय स प्रीतस्‌ प्यष्यही बस्ताहे। - 
मेच्छा ररक रोशन अओओैर विरही आम दिङ 


जती दहे, ह्य २ छी आश्ाज्‌ सहसे विकूलती है! | 
कठ गड्‌ छारी ।जिस्यंपर परेशानी, उसकी हात 
उसमे जानी, सिल के नमे वस्यै सिजा, एने प्रेमी 


कि अ, ४ ष ् (ष (केष । 
ठर 


छ देखकर खन्नित होते हँ बडे वडे ज्ानीं ' ध्यानी, खु 
(१ हि # ¢ + 
4 |, पू ॥ क ४ र 


॥ 


११ . 


प 


त्रेख रम्यैः पशलनेदवर से, त. शृखमयो सगरो धरवार । _ 
` -च्थौ उचत फिरे जितहीतित, देक रडीन दरीर समारा 


ॐ श्रीयधुनेमरदिवा चौक सत्सम # (९२५ ) 


खास इसा. उठे सरोम, चखेदणनतीर अ श हित 4 
सुन्दर कौन करै पवशारिथ, ऊक परे रल की ददवास | 
प्रेमजधीनोखच्कोडोखे कर्यरोक्य ट्य र पियो 
` क्षिसे गोदी भर देहा, धवे चष खस्य वेष् ॥ 
` „ कष्ट हसं उड नृत्य रे, रेवन किरं छर । 
- .. ` कब्र मव मेद कण्ठ, द्द निकल नहि. वायि 
-कषहूक हृदय ` उग्र, वुल ऊय स्वर भाते 4 
दर्बहु होय सुखसल, भवय देस. रहटडशवि ¦ 
 ..- चित्तं षित्त हरिस छम्य, ददान कैल रहै 
` .. य प्रेमखक्षणा यलि, क्िष्य घुम दर !॥ = =. 
त चन्दरदसजी के द्वन छो द्वुलसर सुश्रि रदौ 
उशी है भौर -दायजोदकर अहत्वा ते छहर है ! 
चमति-कदां कहां छन्पददातस कहा १ 
महातमा-षेदी चे श्या दयया, इसने ती 
न्द्रर्दाजी कीः वावी सुबह है) उनकी छख य पो 
ही आह शै 
प्रुमति- मार! हत वचने अंत यह कव्द है, 
कि शिष्य प्रुनो न्दर, से इसी के लन सदस्या 
छन्दरदासजी कै वरदान -की च्छद उत्कंठा इत्यन्न शह, 
कृपाकर छे उनच्छो स सत्तम्‌ श शरीक शरछील्लिये दर 
उनकी जवान से यह वचय छुलङ््दील्निये ! | 
महात्मा~-भरी नादान, शह हरासि तु सटा छश 
है वान) जरा ध्यान त्तौ दे छि जिना दादर वभय दे छते 
मूर्तिमान हकरं सामने अगे आर शकर छसे छदम । 
घुमति- महारज! गृरीक्मकाज ¶ अश अण्व सै 


६ 


{ ५२६) -# श्रीमटर्नतेदिता चौथा स्स्वग # ` 
न्यायको कायं खछाद्ये, दती चरणरल को चुटकियों मेन ` 
उदाहये, आपने कटके स्तक म सकल्पदाक्ति- की क्या ` 
महि फरमाहं पी. शौर जीकात्मार्भो के पररोफ्मते ` 
बुखमि की विधि भी सुवा थी ओर महारानी गभारीकी ` 
प्राथनापर उसके ३०० सौ बेटी की भात्मायें ब्यक्ष ुटाकर 
येवष्यासजी मे ष्िखाटं दी, यह वात भी मापने करमां 

थी, इस फारण से घुन्दरदःलली महात्मा की जीवात्मा को _ 
आप अपने योङ से द्ुखाङीजिये, मौर सौर म्ात्मार्भो 
की बानी भी उन २ रे इखार्जिन्व से सुनवा.दीनिये, भाप 
सामर्थ्यवान्‌ पानिधान ई, चसारी जीयो को उपदे देर ` 


कर्ते उनका कल्याम्‌ है । 
पष्टाव्माडी अपने श्लिरमे सोच करनेरगेः कि कैसी 


फल्निता भारं, इस सीने के मेरी योग सामथ्यं भौर सेकस्प- 
शाक्तिकी. परीक्षा सेनेखो रेसी. बातननाहं छि न निषेष 
करसंक्ताष्ट, नं ओर फली प्रफार से. टर सक्ताहूः-शव तो 
विना योगमाया के काम मषी चलेगा, उसको इुराकर्‌ 
अडय रचनां छा काम ख्ेताद्ं लोर सव -महात्मार्भो षो 
आवाहन करता है, (इसके वाद प्रकट मँ रमते ई) । 
महालमा-अच्छेदी ! तेरी इच्छां ® भनुसार सवे - 
प्रवन्ध करता द, अवं ठंसंसव  थोदीदेर कृषठद्ूर लाकर देट- 
जाभ्ये, खुखाऊ तवं पास भाता 1. -.- ` र 
", . स्बषरजाते दै, महास्माजी योगमायां को याव्करते ` 
ई, वो प्रकट -षह्ोती है ओर .म्ामाजीःकी - आज्ञातुतार ` 
उसमे स -यडपःरचनाःकरती हे; महाव्मार्भो के नजन. 
स्थिः उच्चम्‌ २? ~ ^ ह... स्थन योगमाया _ . 


# श्रीपक्ुरव्यथसशिता चथा स्वम ॐ ( ९१७) 


क्री रचना से षदा रमणीक दहोलाता है, महात्मा सक्तो 
दुखाते. दै, वो 'छोग देके .योदे समय म इतना उड सेखकर 
स्वर्यं कर. शप चेठलत्ति दै, भोर महात्मा ध्यर्‌ 
अन्य महात्मा को षुख्ष्दि है, मश्ष्या रोम अत्कः 
भारम से विमानो म यलखेधाते ई, उवष्छे देष्ठः छी नृरनी 
भीर ममी प्रसन्नता अद्युततं -आर्भद वेदे्ाखी ओर शरत 
मूरत्त उनी दुंनियाषा्स ठै दिराद्धी पय फ हरमेदाषटी 
प्रेम से मतवारी है, ददार्वावे दी इख के भिटनिदारी 
मोर धट्दाती खुरादहारटी है, शन्ति ओर छपा चे ते 
"वरस रही दै, विख मस्व के यदमोषल प्रीय छी इट 
प्रती बसरदी दहे, भौर तुराय -छी दाल दस्छलटी. है, 
देवतां की सवियत देशी न्दरं जर शिक्ष छो चरस 
री ह, उस समय अजीव सलरी-छाहं हं भौर ह दविथलं 
उभगाहं इदं ३, मानो परमानन्द की विधि सृिदःन होकर 
साममे भाई दु है, क्यो = हे इर एक अषटात्मा ष्टे प्रेरक 
सप्ति दहे हृदैहै। ` 
. : श्टवो भगवत्‌ के प्ये है जितस ष्वान ने इयाय 
सलारी दीद भवसागर से पार उकारे है, लो महत्या सेठ 
सेठानी फे उववेदाकथे धव को ओर ध्वा को आइए 
सत्कार खे भालन वैरे द ओर रे सिख २ कर पश्र 
आनन्द करदे दै, सेठ सेठानी, अश्ुरक्िदिदी, योया यष 
चरो भी. यथायोग्य मषदव्यार्भो का िदाघार करै है, 
महात्मा खोम भपमी २ जगह लिंहाखनपर विशजते ह । 
महात्मा -उवकेदाक भी जिनका क्न सत्य तल्प है 
एक सिंहासनम्‌ -पर विराजम्यन होते दै, उन कतै दष्टली दर 


५ 


( १२८ )  % श्रीवशुमेरमेयसदिति चया रस्तंग 


ए शिल एर योगमाया, इसमे तरफ अनुरक्तेदेवी 
धश्डष्ट ६, चछ सेठागी 1.1: सामने खद हे 

इन मष्टात्ददार्भो सं छन्दरदासजी भी मोचं डैवो 
सष्ल्या तत्य छकस्यजी की प्रार्थना करने पर प्रेमक्षणा ` 
भक्कि छा छकषणं घुने श ४ 
(तरेलछग्यो परसेददर सै तथभूखग्धयो समसे षर्वारा, वैरा २) 
(दव छ शुलरर परूमलि धन्यवाद देती भौर यौ प्रशन करती दहै) 

घुग्रसि-महात्माजी महराज! आपने वड़ी - भारी 
स्पा की धो प्रेमक्षणा भक्ति दयान फएरमाई, चरन्तु दासी 
समे समष्टं यदह वात न भाई (घुन्डर्‌ कोनकरेनवधा 
दिधि) कपाकर के इस का अथं समञ्चादीजिये दासीपर 
अद्ुखष् फीच्रिे। `` ` . 

छरन्दरदासजी-गरेमलक्षणा भक्ति तो हारो ठास 

किल्ी वहभागी को प्रा रोती है, -उससे पडे मवधा- 

भदत भौर है उसके छियि फष्ामया ह कि जव प्रेमरक्षणा 
ग्ि प्रा्सह्ेजवि तब वषा क्छ कौमकरे ! ` 

पु्रवि-मदाराज ] हषाद्रके नदधामस्सि-भी दारी 
चते द्ुमाशैलिये । 

छुन्दरदासजीः-भच्छ इनो ! नवधाभकि के नाम 
हू 

` श्रवण 3. कीतेन २, स्मरण ३; चरणसेवा 8. अधन > ` 

घष्डम ६, शस्भाव ७, सखाभाद ८, आत्मनिवेदन ९,अव 
तप्ता अ समदम । ` 
` श्ररवश्-इनने का नाम ९ वाच के युणोको ध्यान 
. - खम्हक्तर सनन ओर इसरमर रजेः परीक्षित प्रघान सम्ञ्चे ` 


श्रीवधुपेमसंदिता चौथा सस्संग # (१९६ । 


है, जिन्हं नै स्तदिनि पटे अपने स्ने ले एकान् 
किनरे जाकर श्री श्चुकेदेवजी सहारन की उषालं 
प्रीसद्धामवत सुनी ओर दुक्तिपाष्, उव से पहिखी 
यह ही है, क्योकि जव किति 
छे अच्छेगुण सुनेजति है, तव उल से सिखने क उत्कटः 
# है, इस लिये मगदान्‌ के करादत गक्दत्तरुता 
आदिशे के सुनने सही उन प्रीत उत्वन्नहोभी । 
कूीत्स-दूसरी सक्ति है 
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५ अथात्‌ किः) सुप्त 
चमे कथा के तौरपर वयानकरना या माकर सुनाना, हृ 
श्री क्ुकदेवजी महाराज ने ल्ब से उश्पद पाथा है) जिनं 
बे सात्येज्ञमे इती के दाया राजापरिद्धित छो सेद्ै 
से छदाय ओर सोक्षपद को पर्हुचाया हे | 

सप्ररश-तीसरी सक्ति हे) जयात्‌ परसात्सा की 
याद्‌ करना, उनका नास जपन, बास की सदहिखा सर 
सन्तो मे गुहे, इसी के हारा वहुतस्षे जीयो ने सुक्ि 
पाई हे, दस परै प्रहलादजीं भक्त प्रधान भिनेजादे है, जिन्हं 
ने हना आपत्ति ब्ेककर सी भगवत्‌ की यादको 
` छ्नेडा, परन्रात्फापएर पशमरोसला रखकर उसके स्छरण सै 
यह व भरोद्ध, जिसका यह फ इदा सि सदान छो दिह्‌ 
क्री द्धूरतस्न शदे से प्रकट हीनाषडा 


चृर्‌शुशदा-चाना भक्ते ह, प्ख खक्षजी 


1: 
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` प्रधान दह) 


प्यम्‌-पंच्ीं भक्ति दै, अर्त्‌ः पूजः सेवा करना 
इस मं शजा प्रु प्रधान भिनाजाता है । 


(१३० } ॐ श्रीबेधुरेरमरेमसंहिता चौथा सत्प # 


श 


वृल्दम्‌-छटी भक्ति है, अथान भगवान्‌ को प्रीति 
के साध दंडवत्‌ करना, इसमे अक्रर्जी प्रधान समक्षे मये हे । 
दसराबू-सातवी भक्ति है, अपने को परमात्मा 
1 दास्त सयञ्चकर उनके इक्सो की तासी करना, इसमें 
श्री हदुपानजी को प्रतिष्ठा प्राक्च हे। | । 
सख खाव-भाठवी सक्ति है, अथात्‌ परमात्मा 
को अपना दोस्त सस्नञ्चकर उससे सोहव्वतं करना, इसमे 
अजुन श्राव समघ्चेभये हे । 
आटसनिदेदन-नर्वी भक्ति हे, अपने आपे को 
भगवाद्‌ की नजर करदेना, जला कि राजावलिने वावनल्प 
भगवान्‌ के साथिया । 
दुष्दि-ध्री महाराज! आर तो सव प्रक्र की 
सी की समञ्न य आमटे, परन्तु तीसरे नम्बर पर 
स्छरण सक्ति आपने वत्तडाइ ओर उसमे नामी 
हिधा अक जता, इसमं कुछ खन्देह मनमे है, आज्ञा 
तो ्चैवेदच छर । 
घुन्दरदासजी-दयं ह क्यो क्या सन्देह है । 
युश्रति-श्री महाराज ! नामकी महिमा बहत खोग 
पुकारते है, परन्तु यह नहीं वियारते कि किसी पदा का 
नामलेनेसे गो पदाथ क्यौ कर हाथ आसक्ता है, शकर २ 
कहने से दह मीठा नहीं होता, नीवृक्े नासम चख्नेसे ख्या 
रख प्राप नक्ष होता, इसी तरह करते मँ वेटेये. किसी 
मद्ुष्य को कम्वह म वेठकर पुकाराजवे तोयो बम्ब 
- जाकर नही मिख्सक्रा, न उसकी आवाज्‌ इतनीदूर से 


4 


॥ ९५, + # 4 


‰ शआीयशरदवरेमसंरिता चौथा सततय # (१२३१) 
सुनसक्ता है, तो ईश्वर पश्मत्सा जो ष्रेयी खर्‌ मन अर 
बुद्धीसे भी परे है, दो केव उसका नास लेने से कयोर्‌ 
प्राक्च दोक्षा है । 

द्ररे सने प्रष्यः माला ह्य यै रशने शाखं को सह- 
कपट की खान ओर दुराचाच स प्रधानं देखा है, (रामनाम 
 जपना परायामाड अपनः) । . 
तीसरे शम २ कृष्ण २ कहने को प्रायः संध्या 
बन्दवदि वेदिक कर्यो सै विषु व्छादहै) वे रोम वेदकं 
भरयौद को छोडकर कैसे सुक्ति पालक्ते दै, ओर केवल 
लाके वते कयोकर स्वर्गं मे जाले है, से समश्चमे तो 
` एते मनुष्य कभी ध्नील्मा सही दशे | | 
चौथे हाथमे साला ओर दिल दुनिया के लगड 
भरेहुये पेली साखा केश्ने का स्या अलर शैला है, जसा 
छिसी ने ए़श्सी भाषा मर कहा है ( वरां तस्तमीहो 
द्रदिख मावखर, ईचुनीं दसवीह कै दारद असर } । 
` पांच कटं पुस्तके मै चिश्वादेष्वाहै कि एक वार 
भगवान्‌ का नामखेने से सरेसेग द्र्होजते हँ ओर 
सव तीर्थो ओर यज्ञो का एूखग्रापत होता है, यहं वात सर्वधा 
इट ओर गप्य मादूधहोती है, क्यौ छि किसी , जाखाधारी 
कारोगमिटता नजर क्व भाता. व्डे २रोर्गोकातो क्ष्या 
कहना, थोडी सी भये की फीड एक्‌ वार क्या सवार नासर ` 
टेनेसे भी नदीं जाती, न यज्ञ का फलमिरूना समश्च 


© (~ 


आता हे, इन वातो को छवाकर फे सस्चा दीजिये । 


पन्दरदाक्चजी-जिस इरीर से यह प्ररन हुवा है 
उसका क्या नाम है । 


॥॥ 


(१३२) # श्रीमुरेदपरेमतौदेता चौथा सत्तम % 
| 
दुधति-रदासज दासे को सुमति कहते हे । 


छुन्दरदाकसजी ह, छयति के देसी कुमति कयो 
प्रकट हुदै । 
धष्रपति-प्यज खी स्वभाव से । 
छुल्शरदाशजी-उततर उदरी खाहे खी्मेहेया 
पुरुष पर देसी कुतक उससे होना वड आश्रयंकी काते, भमवत्‌ 
नालफी सिषा अिखोकी भ॑ दिख्यात है, इसमे कतकं 
करना अनुचित ओर सदातन धमपर वरीभारी घाद हे | 
महाता सत्यसंष्पर्जा~नद २ य स्त्रीक जात 
धसंशिक्षा की पूरन अधिकारी है, इसक्छे सनातन धर्मी 
चचा वहत प्यारी है, इलकी प्रकृति खोक उपकारी है, केवल 
यदायनिभिय के ययै इसने दका विस्तार है, इस सत्संगतिः 
छी मृखकारण यही नारी हें ¦ व 
कृषः? -करके आप इसके प्रदनौ का उत्तर देकर खम्राधानः 
कर दीजिये, इसको धश्रेसे वियु न समघ्च सलिये | 
हसी साग्रहं पृथक्‌ .प्राथेना करने पर भने अषप 
सन्तर छे परिश्रम दियाहे, इल स्त्री पुरूपो ने बडी श्रद्धा 
अमर शुदधमाद से यह सत्सम का यज्ञ आरंभ किया है! 
सष प्रयोजन प्रश्न करने घि इतना ही है कि जिन- 
रोग पर कलियुग छा असर है गो दरहोजवि, सत्य धमं 
असद से यो का.खररूपी एत्र भरपृर्‌ हे जदि । 
न्द्श्दादजी- (हव्य सत्व्तकस्पजीको प्रणासकरके) 
परीहार आफ की जाना तरिरोकी सर कोन्‌ सहा सान सक्ता; 
-. च्पपके प्रथ्टर को. कोनलः ज्ञानी मसुभ्य नहीं पहिचानसक्ता ५ 
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ॐ श्रीमधरेरमरेवसंदिवी चाया परत्छम # (१३६ ) 


रद ता इल 
[यु आदे 
सनप्श इस स्वके तिवयं कष्य व धरी समज्य न्धृनता 
धी, अरम इसके प्रच्नौ का उत्तर देना आस्म करवा, हर 
चरणो फो अपे हृदय क्ते लिंहाख्नं प्र धरता यर्‌ उन्हीं 
न वरन्वाद्‌ दु हू) अ्यर्दत कृडा स्त्र क्छ ब्ररदना 
छा युच्‌ दद । 
।। समयत नाकम जहंवापर्‌ कुदक्.स् जवाब 
यह वादकि षी पदे का बाघ्नसखने सै यो पदार्थं 
प्राप्त यद्ध हो आर. खंड या नीवा कारखेने ले उनका 
रस या स्वाह वहीं पिटजाता, सगवत्त नासकी सषि के 
विचार छे छु सेवन्ध वहीं र्ती, कयौ छि जड पदा्थस 
शुनने या वोखने कीद्ाक्तिदी नदींहै, चैतन्यका काञ्च 
दोखना. सुचना, सशघ्नरा है, से चैतन्य के वाप्न 
का पाल अआजःना होरा है, जे कि क्ली मनुष्य या 
पणक नासख्ने सया युके सेये 
जड्पदाथं सिटी, पत्थर, दृ, च्म मं न सुनने षी वाक 
न चरने षरे की, तो खांड य नीवा नामलेने से उनका 
रप्र दीजाना कव वल्स्ह है, यह्‌ भी जजयाकर इसमे 
कि वीम के सामने खी म्ब 7 चीज का श्म्ल्ते ते 
उस्क. सुह पएनानर्‌ माता हं; दुद्सन. का कास सुनकर 
व स्वजा. अरि दात्त नाम. जयान्‌पर.श 
प्रत्त हीजाता है, परमत्मा चैतन्य स्ये भौर कष 
सवतत. जाक (नकट यहतक्‌ं ।के अपनी सात्मा 8 
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८ २३४ ) ॐ श्रीमथुरे्मेमसंहिता चाया सत्सम # 


लर सक्ता जीव जो कुछ काम करते दः उनका द्र 
( देखनेवाखा ) ओर साक्षी ( गबराह ) दै तो एसे नजदीक 
रहनेदाठे ओर हमरे हरएक कम॑ को देखने वाखे परमात्मा ` 
का नामख्ते से उसका प्राप्त होजाना कयोकर असभव 
होता है । 

ट्र देर मे रहनेवारे मवुष्यों का एक दूसरे का 
नामख्नेसे न सननाजोकहावो भी ईयर परमात्माफे 
नामके दरि मे कुछ सदस्य नहीं रखता, क्योकि वेद वेदान्त 
ओर स्वं आष्तिक पुरुषौ ने यह सिद्धान्त मानसखा हे कि 
जीवात्मा ओर परमात्मा म कोद्र ठरी नही है, चह 
जीवात्मा को परमात्साका अदा मानाजावे, चाहे उन दोनो 
का एक होना कहाजे | 

यह वात भी हरमजहव वाङ मानते हँ कि परमात्मा 
ध्यापक ओर सव जगह मोज्द हैः एसी खरतमे भी कीं 
बेठकर उसका नाम चियाजवे वो जृषूर सुनतादहे एसा 
मानना पडेगा । 

दसरी वातजो करीमहरं कि जो माखा रखनेवाले प्रायः 
कपटी ओर दुराचारी डेखने मं आते है, इसमे यह विचारना 
चाहिये कि यदि माङ रखनेवाखा आदमी केव दुनिया 
के दिखिखने ओर ॐोमौ को धेकादेनेके षयि माडा 
हाथमे रखतादहें तो जसूर यो सक्षारं ओर ठम दहे, इसमें 
नाम काक्या दोष नामतो वो ठेतादही नही, ओर अगर 
यो भगवत्‌ नाम सचे दिल से छेता है तो उसे कपटी दुराचारी 
नहीं समञ्यना चाहिये । | 

गोताजी म श्रीभगवान्‌ मे साफ फरसमायाहेकिनजो 


% श्रीयधुरेेमसंहिता चौथा सत्संग #. (१३५, 


आदमी आखाव्जं का दुराचारी होकर भी सुञ्च को हमेशा ` 
भजता है उसको साधृही मानना चाहिये, क्यौ के उश्के 
प्रारब्ध कर्मने के अनुसार ` यदि उसकी प्र्रवि दुराचार भ॑ 
हो भी गहैहयो तो भगवत्‌ भजन के प्रभाव से बहुत जच्द वो 
धमात्मा होजायगा, ओर श्री सद्वामवत के एकादरास्फंधसें 
भी एसादी खिला है, शओओैर भीताक्चन के अनुल्ार एेसा, 
भजन करनेवाखा जल्द ही शान्ति प्राप्त कररता है, जसे 
आम र्म जरषिने ओर पानी भीखाकर्देने ओर हदा 
मै सुखदेने की राति है, वेसेही भगवत्‌ नाभो में पापक 
नाडा करदेने की सामर््य॑है, पायो से मखीन बुद्धीदी 
मनुष्य को दुराचासे म॑ प्रवृत्त कर्देती है, जव भगवत्‌ नाम 
के जप सरे पाप मिटकर बुद्धी शु होजवेमी तो दुराचार 
आदि उसके दोष सव दूर होजर्वैगे । 

`  त्रीस्री यह वातजो कदीम छि वैदिक कमं संध्यावन्दनं 
आदि को भगवत्‌ नाम छेनेवारे छोड्देते है, हसराच्यि वेद 
स्याद के न्ट करने का कारण नासका जपहे, यह भी 
ठीक नही क्यो किं संघ्यावन्द्नादि वेद कर्मो का व्याम 
करके भगवत्‌ नाम जपते की आज्ञा कर नहीं सखी है 

यह दोप यदिदहतो रोगों की अज्ञानता इस्फा कारण है, 
भगवत्‌ नाम का इस सं कोह सष नही, इसख्यि वेदिक 
मयोद का छुडनि वाला भगवत्‌ नाम नहीं होसक्ता, बर्के 
 विचारकरवे से एसा खयार विटक गृखत सावित होता 
हे, क्या के सथ्यावन्दनादि कश्या मंग प्रधान ममगवत्‌का 
सुमर नही है, जिन सत्रों का जप सध्या में कियालाता है 
वो क्या हे ! भगवत्‌ के अनेक नाम ओर सब उसके ध्यान 


( ६३६ } ॐ श्रीमथ॒रेसपरेषसहित राथा सत्तम # 
है चाहो जिम द्म म उश्चारण कशे प्रयोजन एकी है 

चौथे यह जो कहागया कि हाथ खी साला श्यै 
ष्टि दुनियाके ञ्जगड्. ५ उखः, एसी मालखासतिः क्या 
होस हे, हमभ्ये इसको मामे है, परन्तु नालः एकह्यर 
याद {्रिनेकाटै, ज साखा फेरने की अदत र्मा 
दिख. उस्तका चाहे किदनाही. इनिया के ्जगड से प्तः रहे, 
-माखापर द्रि पडने से सहर उसको याठं समवत्‌ .वासकी 
आरी उतयमी ओरजव ऊभानसि से वार या हङ्ार वार 
बेदिखी. के साथ नाम निकिखगा तो-दो खार दषे तोः 
ऊषर उलका ` द्छि चानकी तर्ष खतरिरीम, इसलिये 
माः दिख. ओर्‌ जवार्‌ दोर से भगवत्‌ सास्र छी तर्फ 
सवज्नह दिने गी. चीज ह मोर्‌ भस को दिलखोजानषस 
अजीज हे, माला कया है समवत्‌ स्मरण फ दिये . आः 
द्जेका आला! 

जिसने सदी प्रीत्ति 

उलन. सव दुखो ओर 
सोवा । . 


स ( 


मेह से हाथ रीश्यख 
पार्थी को टाखा,. इका. उसका 


, . : पांच्ी तकं यह की गहरं कि भगवत्‌ लासे रोग 
दुख निवृत्ति. कहीं देखने मं नदीं भये ओर यज्ञा का फ 
सामसेन. से. प्रा्दोनह दुहि के बाहिर.है 1... 


दस्रा अवाव युह है तमे.साम.मगद्ान के चाहै 

किरी जवान दं लस वडाभार असर दै, जसे किसी 
नुष्यु की इदम ददं है ओर मांक्रिक मे .एकं दोदाब्द्‌ एष 

पच कागृजु प॑र खिखकरः एकवृक्ष. म .उसपचं को रखकर उस 


षर छोहेकी.कीट्‌ ठटोकदी, तब दाटका ददं जातारहा, दसी तरह 


# -श्रीमुरेदपेमसंहिता चौथा सत्सम # (९३७) 
विच्छा, सांपका जहर कुछ ्मत्रपद्ने से उतरमया या 
किसी के अथिसर म आधासीसी का ददं है ओर एक सुप्य 
` उसको तुरत दरकरदेता है, इस प्रकार के संक अमर 
देखने म आते हैँ यह सावितकररहे हँ फि नास सै तासीर 
ज्र है, परन्तु जिनलोोँ को विवास नदीं उनके वासते 
नामो मै कुछ तासीर नरष, ओर जिनको दटनिश्चय है उनके 
` वास्ते प्रत्यक्ष चमत्कार मोजूद है, कहादत है कि एक मदुष्य 
कोट की दीमारी से जिहायत तगधा, सकड़ इखाज कराने 
से भी उस्र को आराम न हवा, तव वो सहात्मा कवीरजी 
की वहत बड़ी महिमा सुनकर उनके दरानों को आया, उस 
समय कवीरजी अपने मकानपर न थे, उनकां पुत्र कशा 
मीजृदथा, रोगीने अयना हाट कमाल कबीर फे खार को 
कह सुनाया, कमार ने यह कमा डिखिाया कि रोगी का 
हा. सुनकर उससे कहा फि यदि तू तीनवार रामका नाम 
ठतो तेस रोग जातारहे। 

रोगीने पूरा भरोसा करके तीनवार रामका नासखिया, 
तुरन्त उस रोमी का रोग जातारहा, इतने मै कीर साहव्‌ 
मी मकानपर पहुंचे ओर कमाख्ने यह हा सेमी के रोम 
मिटजने का वंडे धर्मड से जाहिर फिया, कवीरे साहव 
ने उस इहाङको सुनकर अपने ख्डके के सुखपर दो तमांचे 
भारकर कहा कित्‌ मेरे घर में रहने खायक्‌ पुत्र नदीं हे, 
तूने भगवत्‌ नामकी अप्रतिष्ठा करदी कि रीनवार. नाम 
खिवाया, अरे एकवार. नामखेने से करोड़ों जन्म फे पाप 
ताप द्र होजाते है तने इस. वातयर भरोसा नहीं किया 


~ 
1 


( ९३८ ) # श्रीमथुरेदपरेमसंहिता चौथा सत्तेग # 


नतीजा यह निकला कि जिस दरजका निश्चय ओर विश्वान्त 
होता है उतनादही एरु सिरता है । | 

महारानी द्रौपदी फो प्रा विश्वास याकि जिस्रसमय 
भगदास्‌ को याद कियाजावे सौर ड निश्चय के सराय उनका 
नामयाः जवि शीघही यो प्रकट होकर रक्षा करलेते हे, 
तथाही जिस सम्य उस अवा को दुयोधनराजा फे हुक्म 
से दसहजार हाथियों का वख रखने वाला वीर दुःसासन 
युधा बलात्कार से सवर समामे ठे आया ओर उसफ 
यहे भदे घहादुर्‌ वरबान पांचोपति ओर भीष्मजी जैसे 
पराक्रमी दृद के सामने नमाकरने के खये, उसकी सादी को 
सेचने ख्गा तो इल अगला स्त्रीको लिवाय इसके कोई 
उपाय नजर न आया किं भगवान श्रीकृष्णचन्द्र महाराजा 
छा रमरणकरे, उसने सचि से पुकारना शुरूकिया । 

॥ लाब्नी की तज्ञमं पद ॥ 
हं कपासिन्धु करूणा निधान गिरधारी । 

ठे दीनवन्धु मधो सुकुन्द बनवारी ॥ हे एषा ॥ 
घुम नाय गरीवनदाज्ञ केजाते हो । जन रक्षाको तेयार 
खड़े पाते हो ॥ भक्तौ के ओगुण दशमे नहिं खाति हो । 
निजजन के गुण श्रीमुख से तुम गाते हो ॥ अव वेगिपधारो 
माय बीर दहे मारी । हे छपाक्तिन्धु करणानिधान ० ॥ १} 
जिहि ख्ख अगोचर निराकार श्रुतिगावे । सों भक्तकाज 
षएनि २ कनधरं प्रकटय +! दे दुष्ट जननको दंड सो धर्मरखवि । 
तुम्हरी रीखाको भेद बिरखङीं पावे . ॥ सर्वज्ञं नरोत्तम 
पूणे कडा अवता । हे पफासिन्धु कसुणानिषान० ॥ २॥' 


म क + सर ५, र ~ 
# श्रीमद्ुरेर्मरमसदिता चोथा स्वग # (९३६) 


नुप्र राम खूपधर नाना भक्त उवरे । भिनी ओर व्याधसे 
अधरम नीचहू तारे ॥ करिका गीधपक्षी के वहु दुखटारे । 
सुग्रीव विभीषण के सव काज सुधारे ॥ पदरज से तास 
नाध अहस्या नारी । हे छपासिन्धु करुणानिधास ° ॥ २ ५ 
अति आतुर गजकी टेर सुनतदी धाये । तजि गरुडि प्यादे 
आकर फन्द छुंडाये ॥ प्रहाद भक्तके प्राण तुरन्त क्चाये । 
सरसी नामादिक कास्ज सिद्ध कराये । अव काहे देर 
गावत मेरी वारी । हे छृपास्सिन्धु करुणानिधान ° ॥ ४ ॥ 
कोद आप लिवाय नहीं दुख भंजन प्यरि । शरणागत रक्षा 
हेत सनुजतन धारे ॥ नहीं बने नाथ या अवसर हिन्सतहारे । 
मधुरेदा ईसैगे छोग विरद्को टरे ॥ प्रभ वे पधारिये 
रखिये खाज हमा । हे रपासिन्धु करुणानिधान ० ॥ ५॥ 


€ अ, 


यस नामेन की देरथी उधर श्रीषष्णभगवान्‌ के दारका- 
पुरीसे हस्तनापुरमे जो सैकड़ों कोसपर था पहुंचने में 
देरन॑ थी, आपने द्रौपदी विचारी आफतकी माश की सारीमं 
्रचेदा कर्के उसलतको इतना वदाया कि दुःशासन सखेँचते २ 
हारगया सारी सामथ्यं खचेकरदेने परभी, उस सारीका अन्त 
न भाया, आखिर यह चमत्कार देखकर दुरासन घवराया 
ओर वोही क्था राजा दुर्योधन खुद अपने करतव पर खजाया। 


॥ दाह्य ॥ 
०, ९ [> 
कहाकरं वेरी प्रवर, जो सहाय . यदुवीर । 
दरहजार मजवखघस्यो, घव्यो न ददाम चीर ॥ 
सारी समके खों ने निहायत अचरज के साध देखा 
जर कहा कि ¦ 


५, [क ( [१ 
{ १८० ) ‰ श्रीमथुरेवमेपपरधिता चाथा सत्सम * 


॥ कवित । 

पाय अरद्ासन दुःसासनमसकोपधायो, द्रपरसता क 
सीरगहे भीरभारीष्े ! भीप्रम.- करण द्रणा वेदे च्रेतधारी 
तां, छामनी फो आर कोञ नक ना निहारी दे) सुनके 
पुकार धायो हारका से जदुराद, वाहत दुक वंचे भूजवल 
हारी है । सारव्रीच नाभेदहे किं नारीतीच सारी, फि 
सारी की नासर शिनारीदी की सरा ह ॥ 

घस खया करने की वात दै कि स्मरणम कैसी 
करामात हे, तारकी ग्ववर इतनी जस्दी नदा पटुचती 
जेसी फि शद्धे अन्तः करण से भगवत्‌ नाम उचारण फी 
विजखी सोकर भगतव्रान्‌ को चैत कर्ती है, सवव इसका 
यह हे कि परमात्मा हरेक प्राणी के अन्तः करण म॑ अंतयामी 
रूपस्ने मौजुद है, ओर ओ इारीर इश्वर परमात्मा धमकी 
रक्षके प्टिये धारण करता है, उसका अंडा हर जीवात्मा म 
नोजूद्‌ रहने से हरएक जीवकी चेष्टा फावो स्षीदै। 

उसके नामकी महिमा हरमत्तखा मनुष्य आस्तिक 
श्लीकार करता है, क्यो फि नामके दो फट वेडेभारी है, 
एक मन चच की च॑चर्तार्‌ रर्टोकर उसका एकाय 
होजाना, दसरे अन्तसम्य भगवत्‌ नामका जवानपर्‌ 
आजने से कस्याण का प्रप्र होना, इसमे दन्त सुने 

| ।॥ टप्रान्त ॥ 

एक -मतुष्यने किसी संत्ररास्त्री से एक भूततका मन्त्र 
सीखा, जिससे भूत वस्मे आकर उसके इक्मकी तामीर 
करतः रहै, चाखीस रोजंतकं -उस मेच्र कां जपि करने से 
.. भूत प्रत्यन्त सामने आकर खड़ा होमया ओर कोडा ङ्ग 


# श्रीमधरेणमेमसंदिता चौथा सत्सग # (९८५) 


कया चाहते हो, उसने जवावदिया कि मे जिसकाम के 
रास्ते कहा करं कियाकरो, मूतने कहा जो कुछ ठुम कहोगे 
करगा, परन्तु शातं यह है कि विना कामके मै खारी नदीं 
हंग, काम न वताभोगे तो तुमको मारकर चराजाङमा, 
सने मेजुर करलिया । | | 

दक्मदिया कि कलकत्ते जाकर भघुक बस्तु ङे आओ ` 
भूत उसी समय ठे आया, फिर बम्बहं भेजा वहासि भी काम 
करके जस्द वापिस आगया, इसी तरह जदा जहां उश्तको 
पजा जाता यो तुरन्तदी काम करता ओर सवाल करता 
कि काम बतछाओ। _ 

एकमही ने तक .तो उसने भूतसे कामखिया किर तंग 
आगया कहांतक काम वतह्छवि, हरदम भूत ही सवाल 
करता कि काम बतखाओ, इसी सोचे उस मनुष्य की 
हषिर शुक होगया, इसी अतलं भं एक महात्मा आिकले 
उनसे मन्तरिकने यह हार कहा कि अवं सुनने कोद कार्यं 
तो नजर आता नक्ष ओर्‌ भूत कही जाता नही? कास न 
ब॒तराऊ तो प्राणका भय हे क्या करू । 

महा्माने कहा कि मकान के चौकमे एक्ष बसि माइदो 
मीर भूतसे कहो कि इसपर चो उतरो यही कामहै, 
` उसने देलक किया, अव्रतो भूतजी वोसिपर चते उतश्ते 
धृवरागये, ओर अन्तम उस काम वततङने बाडे कौ 
.- इहातैको तोडकर चुपच्चाप आमिल के ावूमे रहने ख । 
५ दसी तरह मन एक बडामारी ` चचङ भूतहे, हजारो 
कोस एकदम चखाज्ञाता ओर वाप्रिस आजाता डे, फिर 
किसी न किसी कामकी इच्छा कियादी करता है ! ` 


। {} ५ क > 4५ ~ र 
(१८२ ) ॐ श्रीपुरेशमेमदिता चोषा सस्सम # 


जव सांस्षके वास्तपर भगवत्‌ नामके जपक्राकामजो 
टना उतरना समद्यो इसको सप द्थिाजाते, यनि हर 
सांसयर भगवत्‌ नाम खेनेका अभ्यास रहे, तो मनष्पी 
भत धककर वस्म आजाता है, भर मनका स्वभाव है कि 
ददरिया फे साथ रहता है, जव रसना दद्धि ममवत्‌ नाम खेगी 
तो.मनका अवदय रसना के साथ रहना री हेमा. इसखियि 
महात्मा ने कहा ह 


| । दोहा ॥ 
सास सांस पर हरिभजीो, बृथा खास मताय 1 
ना जाने फिस शखांसपर, अन्त समेया सेय ॥ 
देखो यह वात सवकी मानी इहै ओर गीताजी में 
भगवान के मुखस. वखानी हुई दै, कि. अन्त समय जो 
प्राणीका भावहोता है उसीके अनुसार उसको फर मिलता हे । 
शक ॥ 
य॑ यं वापिस्मरन्भावं त्यजत्यन्ते करेवरम्‌ } 
तं तमे वेति कौन्तेय सदा तद्वाव भावितः | 
श्रीमद्भागवत य महात्मा जडभरतजी का चरि 
लिखा है कि वहेज्ञानीं ध्यानी होनेपर भी उनका मन एक 
हिरी ॐ वचचेम मरते समय चखामया, इसीकारण से 
उनको एकजन्मं हिरणका खेनपडा ओर भी एक कहावत है। 
किसी महात्मा ने अपने सेयह अज्ञाकीभथी 
फि जिसडिनि वो चोडा छोडगे, नगडा जो उसी स्थानम 
रंखाडवा था सपने अप दजने रखमेगा, जवततक नगाडा न 
बजे हमरे दाीर का. मतक संस्कार न करना 1 


# श्रीमधुरेश्मरेमसीहिता ची सत्संगः # (१४३) 


एकषिन महात्माजी के प्राण निकरगये ओर चख 
ते देखा कि शखर जान तो नही है, परन्तु तमाडा तक्ष 
वजा, इसलिये चे ने उनके शारीर को कपडे ते उकदिथाः 
सस्करार वही किया, तीनरोज इसी तरह कश को पदु 
होगये, चेठे हैरान ये कि क्या करं गुरुजी की आज्ञा केले 
भम कर । 

इसी असे स एक ओर महात्मा आप्टे, चेल ने 
उनसे अपने गुरुकी आज्ञाका हा का, तो सहात्ाने 
विचार दशितसे देखा तो उनको ज्ञातहवा कि जिसस्थान भे 
मस्ते वक उस महात्मा का आसन था, बहुत समीर उस्षके 
एक वेरका वृक्ष नजर के सामने था ओर बहुत उदा 
पकेटये वेबन्दीचेर ख्टके हये दीखरहे थे, योगी सहात्याने 
उस वृक्षम से एक वेरषि जो वहुत्टी समीप खटक रहाथा 
तोडा तो उस म एक कीड़ा निका, उसको ज्यादहीं जशीनपर 
पटका कीड़ा मरमया, उधर नगाड़ा अपने आप व्डे जोरसे 
वजने खमा, तव उस महात्मा के.शरीर का उर कर्भ 
चेखो ने किया । 

इससे सिद्धदोगया कि मरते वक्त उस महात्मा का 
मन उस परकेवेर म चखागया, इसकारण से उसा प्राण 
दारीरमे से निकरकर वेरर्मे कीड़ा वनगया | 

ओर सुनो जिस समय श्रीरधुनन्दन महाराज ने षडे 
वखवान वारी व॑दरको ब्रक्षकी आमं होकर मारा ओर 
बाखीका प्राण निकलने गा तो उसने श्रीरधुनायजी से 
विनय करके कहा कि महाराज आपने समदर्ञी परेश्वरं 
होकर सुग्रीवे प्यार ओर सुञ्जसे वेरकिया यह बात उचित 


(९८) ॐ श्रीमयुरेश्मेमसंहिता चौथा सत्संग % 


न थी, इस्का जवाव उसको देकर श्रीमहाराज ने फरमाया 
 किंवाीतू चाहे तौ तेरा शारीर अवल ओर भसमरकफरटू, 
लके जवाव मेँ वाद्धी ते कटा । 
न्प ऊन्ड पुनि जतनकरादीं । अन्त राम कह आवत नाहीं ॥ 

अधौत्‌ सुनिखोग अनेक जन्मो मे हजारे जतन 
करते हे कि अन्त समय में भगवत्‌ नाच्च जञवानं से निकसे 
परन्तु ठही बन॑पडता, क्या कि अन्त समयमे भगवान 
का नाम्न उच्चारण होने से फिर संसार्‌ मे नदीं आता, 
ओर सुञ्ने एसा ओसर कवं ओर क्यो कर मिरसकेशा कि 
आप शूर्तिसान सम इससमे भेर सामने खंडे दै, इसख्यि 
लाथ अवं इारीर को रखना यह जीव नहीं चाहता । इसपर 
श्री रघुनाथजीं महाराज्ञ ने उसको पादि से देखकर 
परमधाम वख्दादियरा । 

दसखिये भगवत्‌ नामका अभ्यास दरमनुष्य कोः 
करना साहिये, जिससे अन्तसमय जिह्वा ओर दिख्से नामः 
स य छि जिन्न वु क्रा अधिक अभ्यास मनुष्य 
है, येही मरते समय मनसे ञ्नाती दे। 

उव स्ही यदहवान्न के तामकी महिमा बहुत वटकर 
करीम है कि उससे सारे वीर्था ओर यज्ञो ओर दानः ओर 
तपका फर केवल्ठ एकवार कहने म प्राप्त होज्ञाता है, यह 
भी अस्त्य नहीं हे | 

जिसके दिलं नामकी भ्रह्मा जितनी समार इहं है 
उसको उतना -ही फल प्राक्च होता है, जैसा कि कवीरजी 
सीर कप्राख के हृ्टन्त मे बयान होचुका है.। 
~ , द्रे श्युभगतिंके जितने प्रधन वेदौ ओर शास्त्री तै 


1 # १५ 


` {लङ्ट 
{ 


" श्रीमधुर्कयेमसंहिता चौथा सत्वेग # (९४५) 
यज्ञ, तप, दानाडिकि वतखाये है उनका फट सवस वड्कर' 
यह पिता है फि स्वममे जाकर सुलभो परन्तु जवतक 
उस शुभकर्म के फ भोम कीं अवधि मही भती उस 
काखतक उन कर्मा का फल सुखमोग प्राप होता हे, जहां 
अवपि परी होगह फिर चौरासी के चक्रमे पडना ओर 
कमे वधन म जकडना मोजूद है । 
` ओर भगवत्‌ नामसे वो फट सिद्ध होता है फि 
आवागमन से सुरति ओर भगवत्‌ चरणो मं भक्ति प्रा 
होजाती है जिसके अगे स्वगेके अवित्थ सुखभोग की 
छु भी तिथि नही, इस कारण से जो कुछ भी महिमा 
` स्मर वड़ा भगवद्‌ नासकी कदीजवि कम है, प्रेम पूवक 
भगवत्‌ नाम जपने का वडाभादै महात्म्य है । 

पुमति-महयराज ! आपकी जय हौ ! यह कासी आपके 
उपदा से तायं दोगहु, नामके वारे म जो हका दासीक 
चित्तम थी द्रहोगई, अव छपा करके प्रेमलक्षणा सक्तिका 
प्रसंम जो दप रहमया सुनाईइये, इस दासी की धृष्टता को 
चित्तम न खाये । | 

इतना कहकर सुमति महात्मा एन्दरदास्षजी के चरणो 

. म भरकर दंडवत्‌ करती ` है ओर सुन्दर्दासजी अगे का 
उपदेङा आरभ करते हे ! ~ 

न्दरदासजी-षमति ! तू यथा मं सुमतिही है) तेर 
धमं रति ओर. उत्तमं गति हे, ` इसमं सन्देह नहा कि 
पूरण अनुरागवति हे, अव प्रेमङक्षणा भक्ति का अवशिष्ट 
प्रकरण सुनाता हं + ४ | 


भजक ६ 


( २९६ ) % श्रीमयुरेशमेमसंरिता चौथा सत्संग ॐ 


जो भगवत्‌ प्रेमके दीवाने मस्ताने हँ उनकी हालत ` 
जो जनि सोदी वखनि, देखो ! जैसे मछटी.को पानीसे 
जुदा होतेह विकर्ता है एेसेकषे प्रेमीको भगवान्‌ की यादें 
हरदम आकुकता है, दूधपीनेवाखा वचा जेते दूधके विना 
व्याकु होजाता है, वैसे ही प्रेमी अपने प्ये मनमोहन 
की यादस आंसू वहाता है, जेते रोगी को ओषधि ददैकी 
द्वा मिरे विना चेम नही आताहै, वैसेदी प्रेमी का दिल 
प्यारे के दनि को छख्खाता है, जेते चातक पेया स्वत 
की वंदको तरलता है, वेसेही प्रेमी का दिर उसकी यादमें 
पानी होकर आंखों फे रस्ते से हरदम वरस्ता है, जैसे 
चकोर को चन्द्रा की चाहरह, वैसे दही प्रेमे दीवाने की 
हरदम प्यरेकी तरफ विगाह है, जेसे सपं चन्दन के छियि 
अङ्राता हे, वेतते दी प्रेमी हरदम अपने सनम के मिख्ने कौ 
रुखचाताहे.जिस वरह निधन कङ्गा धनकी चाहें भटकता 
 हैःवेसिहीप्रेमी के दिले प्यारा खटकता ओर ट्ठि उसी की 
तरफ़ ख्टकता है, जसे कामिनी को कन्त परिय लगता है, 
रेमीका मन हरघडी प्यारे की चाह मे उमगता हे, ओर 
जिक्च तरह कामी के द्लिमें कामिनी वस्ती हे, वैसे प्रेमी 
को प्यारे की यादमं सस्ती है, ठेसी दाङ्त को प्रेमरखक्षणा 
भक्ति कहते हे । 

॥ मन्‌हर्‌ छन्द्‌ \\ | 

लीरषिन मीनदुखी क्षीरविन शिश्यु जैसे षीरकी ओषध- 
विन कैसे रद्योजात है । चातक ज्यो स्वोतवृन्द चंन्रको 
-चकोर जैसे चदन की चाह कर सपं अकुखत € ॥ 


| % श्रीमधुरेपरमसंदिता चौथा सत्संग # ` ( ९४७) 
निश्रन ज्यो धनचदहि कामनी को कन्तचाहे एसी जाकी 
चाहम नाकषुहु सुहात है । प्रेमको प्रवाह एसो प्रेम तहां 
नेम केसो सुंदरकहत यह प्रेमही की वातहै ॥ १॥ । 
इस वातौ को सुनकर अनुरक्तं देवी प्रेमे मगन होकर 
आदू वहाती ओर वंडे जोश आकर यह चीज गाती है । 


॥ पट्‌ ॥ 
 हरिगरती परेमकी साती धकेषरु करना पावत है॥ टेक ॥ 
अदाये यारका यह सुगं हिर किकार इवा 
नजर का तीर कर्ेजे मं वारपार्‌ इवा | 
चखा वो कहके कहो केसा आज अर हुवा । 
हदे यह चूक कि उस वे वफ़स प्यार इदा ॥ 
अव काहि सुमाऊ मनपछताऊ जियरा अति घवरावत है ॥ 9 ॥ 
वो बांकी आंकी मेरे नैन भं समह-है। 
सखोनी सांवरी छब प्यारी सनको भाई है ॥ 
सितम है यह कि.सुसीवत भरी जुदष्ट्र हे । 
यहां तव है वहां सख्त वे वफ है ॥ 
मथुरा तिहारी वाट निहारत आसते प्राण रखाषत हे ॥ २॥ 
अनुराक्ते देविका यह पद सुनकर सरे समाजी सुध 
बुध से विसर प्रेममं मतवारे प्यारे वददुखरे की यादें 
मस्त होजाते हँ ओर कवीर साहव उमंग से कुछ कहने 
कौ तैयार खड़े नजर अतिहँजोयों फरमाते हेः। 
कवीरजी-षनो ! प्रेमीजनेो .॥ प्रेमका धर बहुत दर ह 
मी मरने से नदी इरता यह बात मरार है जो जीतेजी 
मरते वोदी पक्षे प्रमी हँ संद उनकी छो -प्रमात्मा में 


( १४८; # श्रीमधुरेशमेमसंदिता चौथा सत्संग # 

ठगी ओर विरह से व्याकु उनका जी है) ठगन 
बुरी बखाय है इसकी आपति किससे सहीजाय, वोद 
जने जिसके कठेजे म॑ इर्क का तीर पार होजाय। 


॥ दाहा ॥ 


जवटग मरने से इरे, तवर्ग प्रेमी राहि 
बडी द्र हे प्रेम धर, समश्च ठे सनमांहि ॥ १ ॥ 
ल खामी कर ता पडे, आप विसरजं उह । 
अमृत पीव आत्मा, गुरु से जडे. सनेह ॥२॥ 
गी खामी क्या करे, रागी बुरी वाय । 
खागी सोही जानिये, वारपार होजाय ॥ ३.॥ 
इन दोहो के बोखते वोखते महात्मा कवबीरजी के 
दिख म विर्हक्री आम भक उटी ओर अति आतुर होकर 
रोनेदगे, पिर कुछ सावधान होकर कहने खगे । 
कवीर हसना द्रकरः रोने से करचित्त । 
विनरोये नहि पाये, प्रेमर्यारा मित्त ॥ ४.॥ 
हस हैत कंतन पाइया, जिनपाया तिनरोय 1 
हंसी खशी जो हरेपमिके,तो कोन दुहागनहोय ॥.९ ॥ 
सुखिया सव ससार हे, खवि ` भोर सोवे। . 
दुलियाः दासः कवीर है, जागे ओर रोवे ॥ ६ ॥ 
इतना कहकर महात्मा कवीर्दासजी गहरे स्वासं 
छेके कर फिर रोने छते ह, ओर मति यह. हाखत 
सकी देखकर हायं जोड सामने अञ करती है । 
घुमति-शरीमहाराज ! कसीः को प्रदनं क॑रते आती 
हे खाज्‌-ओर चुप चापरहने म होता हे अकाजं । 


# श्रीमथुरेदमेमसंहिता चौथा स्वम # ( १४६ ) 


माहात्ा सत्यसंकट्पजी-एती ! जसी न करं 
इस प्रेमकी मस्ती र्मे विघ्नन उर, जो कुछ ठुश्चेपृषछनाह 
महात्माजी की बाणी समाप होजनि पर कहना अपने 
द्ठिका हाल, ( सुमती चुप होजादी है कवीरदासजी फर 
फरमाते ह )- 
। दोहा ॥ 

पयि विन जिय चरसत रहे, पर पर विरह सताय । 

दन दिविस है कठ नक, लिखक लिललक दम जाय ॥ १॥ 

निशि दिन दाजे पिरहमी, अन्त विरहं की खय । 

दासकदीरा क्यो वुश्चे, सतगुरु भये माय ॥ २ ॥ 

हिरदे प्रगटदां छखगी, धुवान प्रगट होय । 

जाके मेसो ख्शचै, कै जिन खट देयं ॥३॥ 

देखत देखत दिनि गृणा, निज्िभी देखत जाय । 

विरहन पया पवि नही, वेक जिया धवराय ॥ $ | 

विरहं वेज तन म तपे, अंम्‌ सभी अकराय । 

धट सुना जी पीवर, सीत देख फिरजाय॥५॥। 

विरह कर्थडल करखिये, वैराभी दो वेन । 

समभि दरस सधक, छके रहै दिन रेन ॥ ६ ॥ 

नयनो अन्दर आवत्‌, वेन फ तोय लं । 

नामं दें आर क, ना तेये देखन ३॥ ७॥ 

कवीर सुन्दरि या कटै, मिषियो छन्त सुजान । 

वेग सिख तुम आयके, नातो वज दं प्रान ॥ ८ ॥ 

कै विरहन को मौत 2, फै आपा दिय । 

अठ पहर का राजना, मोसे सहा न जाय ॥ \॥ 

तो दिनि केसा होयमा, पीव .गरहेगे वांह । 


क्न सरतरगच्छीय. जान 
(१५०) ॐ श्रीमथुरेस्यपसाहता शवुषग प्प % 


अएना कर वेठावर्हि चरण कसर के मांह ॥ ० 
बके जो से धिरे, सव दुख याश्च सेये | 


चरणा ऊपर. सदि, कह जा कहना हेये ॥ १३ ॥ 
जो जन प्रेमी शये, लगा ममन सव स्षं । 
ज्यो दैन कीं सुन्दरी, पि नहं पकड़ी नादिं ।॥ १२॥ 


कयम सी पाहुये नही ते । सने राम लिया दहे सो ।॥ 
अवमोययस्रपना ऊकरजाना | सहजश्चभाय सेरामन मानः ॥ 
कहे फकीर्‌ चच मत त्यागी । केवर रा भक्त निजभागी। 


अगन न दहै पद्व रहीं समने, तसकर नरे न अशे । 
राम प्रे घन छर सदती, लधन कितहु म जलदे ४ 
सेराधन सापो गोष्डिन्ड, धरनीध्रर यह ही सष्टयन किये । 
जो सुल प्रयुमोदिन्दं कीषिवा, सो सुखंराचन रु्िये॥ 
इस धन छार्ण शिनं सन्दे, खजव भये उदच्छी 
सम. खुकन्द जिष्डा वारधयण्‌, पडे वं जसको ए्ती ॥ 
कहे कबीर सद्मन के शाते, हृदम्र देख विचारी । 
तुघ्र धर कोट अण्व हस्ती, सस घरं एक्‌ सुरारी ॥ 

यह जलोशीली तरेम यर वाणी फरमाकर अहात्मा 
क्ीरदाल्जी थोडी देरतक समाधी अवस्था सं विराजते 
ओर वादको चेत कर्के सुमति सानी की तरफ इरादा 

ते हकि क्या पना चाहती है, तव सुमते भङ्करतीहे । 

स॒मति-धन्य है धन्य दह शेरा भा !! भारस्ध्‌ स्थे 
उठी जाम; आज आपका. दशान इस अधम दारार ने पाया 
` सत्तेग का फक हाथ आया; भब दासी अपनी ड्ठिद्‌क्ती 
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०. म 
वन्धृन्‌ छदाचर सक्तिदे ओरं श्छठिञि सल्छ्यौ सथन 
वय्‌ सेड कष्ट भेम करस 


| सरे आपने आज्ञा की फि करवीर हँसना दूरकर+ सेने 
क किन ५ ४ क (ङ्न नि = ¢. 
ले छर यिस स्थैर मापने कर्थ दिश्या, सो ठृ सं सी 
कृद, (न = न य ॥ नि [ॐ 
दासी के सन्देह ई किरोनेसि क्या रमि होता दहै, हंसी 
खुक्री रहने से कयौ परयत्सा नद्य मिखत, यहि रोने से 
दी भयव सिखजाय तौ यह तो बहुत सहज उपाय है 
अप्र € 1 


श्वी पियदृष्ट की याद करके घर सेला वनस्रक्ा है । 
रिक्त इसके परस्यात्मा ते परस्यनन्द्‌ सूप अर 
सुख का मन्डार है उसके ध्यघ्नरयै आनन्द दीहोना चाद्ये, 
रान धाने क्रा उक्त्य ख्या काञ्च । 

तीसरे भावने साधो, गोदिन्द, सुकन्द, खारारी यह 
नाप्र ङकर उनकी सेदाको क्ड सताया ओर मने सुनाया 
किं कवीरजी महाराज निगुण निराकार बह्म के उपासकः 
ओरं भत्मन्नानी है, इसका स्या मेद है, कृपा -करके यह 


( १४९) ॐ श्रीमधुरेकमरेपसंहिता चौथा सस्संम * 


कान के सामने.उसीके दस्स की तरसे खडारहराहै 

रात यही दशस्स की छख्ताम वितता है किसीने 
साधुजान कर टुकड़ा देदिया ते खाड्िया नहीं ते किसी 
से सश व दिया ¦ | 

जव एक सप्ताह इसी तरह वीतगया तो दुकानें 
ने चचां आरभ की ओर उस जीहरी को जिसका कि 
रुड्क था वहकाया फि तुम्हारे छ्डके को एक साधु नित्य 
धरा करता है यह बात अच्छी नहीं है, तम्हारी इस मं 
अत्यन्त वदनामी है इस को मने करो, जोहरी ने साधुसे 
कहा छि दुम यहं क्यो खंडे रहाकरते हो अपने रस्ते 
जाओ, साधुने जवाव शिया कि यैं तुम से कुछ नदीं चाहता 
न तुम्हारी कुछ हानि. करतां, अपने भगवान्‌ के दरान 
किया करवां, जौहरी ने सवार किया भगवान कहां हे, 
जवाद श्या कि ( उसकष ख्ड्ऱे कौ तरफ इशारा करके ) 
यह क्या वैठा है, जोहर वोखा क्ते यह तो मेरा डका ह 
सयवान्‌ कहां है, जवाव हिया फ तुम्हारी चषि म यह 
कं हे हमारा तो भगवान्‌ यह ही हे । 

जव इस वत चीत का कुछ मी असर साधु पर नर 
हञ्य दे जौहरी खेम ने समति करके यह यल सोचा फि 
इस छ्ड्के की जवान से कहरादियाजषि फि चाजौ 
तथ यदि इस की आज्ञा न॒ सनेगा तो इ्तको यहं कहकर 
टाका जवेमा चि सगवाच का इ्वम नही मानता 
सैर किर मारपीटरष्े त्लिकादेमे ओर यदि छ्डके 
के कमे से चखागया के सहज दी बाय टर जवेगी । 

वस जौहरी ने जपने खडके को बहुत समघ्नाया कि 


# श्रीभधुरेश्षेपरैदिदः चोथा सत्तम # (९५१) 


साधु को चटेजने को कष्टे, उसने स्वीकार भी करिया 
परन्तु जव साधु को इश प्रयोजन से उस के पास बुखाया 
तो ट्ड्का उसे देखकर दुदहोभया, कटर वार जौहरी ने 
लट्के को दयाया परन्तु उती जवान से यह राष्द नहीं 
` कविका फि यहां से चखाजा, क्षिर चार दनि इसी प्रकारं 
वीत मये तव॒ जौहरीयों ने सराह करके उस साधु के 
दूर करेनेकरी यह जुगत निकारी कि कड्के की ज्ञवान से 
साधु को यह वात कहाई जवि कि अंडे की समान बडे 
बडे पांचसर मोतिया की आवदयकता हे वो दे, एेसा ही 
ख्ड्के ने साधु ते कहिया वो तुरन्त प्रणाम करके चर्दिया 
ओर गौ से पठा कि मोती कहां यिख्ते है, तौ विदित 
हआ कि समन्वर के अन्दर सीप मोदी हुमा करते है 
इतना मालूम करके साधुने समुद्र फे किनारे पहुव करं 
विचार किया कि मोति्यो की सीप इसके अन्दर से 
निकालना इसके खारी किये विना संमव नहीं नजर आता 
इसलिये सयुद्र को खारी करदेना चाहिये । 

देसा ड बिचार करके हसने एक मिष्ट के पात्रसे 
- जो वर्ह पड़ा मिखगया था सयुद्र का पानी बाहर फेंकना 
आरम्भ करदा, ओर हिन रात यह ही काम करता रहा 
जव तीन दिन ओर तीन रात बरावर पानी फेकते गुज़र 
गये तो रोगों ने कारण इस चेष्ठा का पृष्टा, साध ने जवाब 
द्वा फि समुद्र को खाली करके इसके अन्दर से मोती 
निकालृगाः सर्गो ने हैसकर कहा कि तृ सूश्च है सुप्र 
भ्ये कभी. खारी होसक्ता है, इसने जवाल दिया कि तुमको 
क्या प्रयोजन मं तो खारी करके छमा, - छोग पागल 


(५६). % श्रीमधुरेश्मेमसंहिता चौभा सत्संग *. 


समश्च कर चटेमये, एक सपाह भर इसको दीम 
ठारीर इतका सुखमया तो भी बशवर पानी दर्तन मे भरकर 
बाहर फैकता रहा । | 
इसी अन्तर म अगस्त सुनी का आममन उस मामं 
सते हवा ओरं उन्होंने साध्‌ की यह चेष्टा देखकर उससे 
प्रभ्रकिया छिएेसा क्वौ करता है तो उनको भी इसने वाही 
जवाव दिया, तब. अगस्दजी मे फृस्माया कि त्‌ अज्ञानी 
नुष्य है अपनी सामथ्य छो नहीं देखता तेरा शरीरतो 
दोचार ङिनि का पाहून प्रतीव होता हैः त्‌.इससे इतना 
बडा छम्‌ कयोकर करसकेभा, साधू ने जचाव द्विया षि 
इस इारीर से दि सद्र खारीन हवा तो दसरे शरीर से 
यह दही काम कर्मा, जो जो हरीर सुञ्चे मिखेमा उसके 
यह ही काञ्च करता रहण कमी तो खारी होवे हीगा। 
एेसी दृदताईं इसकी देख कर अगस्त्‌ सुनि को इया. 
आमद यह वोह दुनि ये जिन्हे ने अपने तपके बखू्से 
ससुद्र को तीन चुरड्‌ म फायकरल्िया था । 
इन्हीं ने सघुद्र को याद किया, पहाड भर नदी भर 
समुद्गके दो रूष मघे ये है, जड स्पसे तो यह शिरा ` 
अर जखसूप नज्ञर आते है ओर चैतन्य सूप इनका इसरा 
हे, सयुद्र एक बाह्मण -कीः सूरत म अगस्तजी के सामने 
आया मौर उरता इवा. बोला किं क्या.आल्ञाहै, उन्होने 
जवाव दिथिाकित्‌ क्डा विदैहेहै किएक साकी हत्या 
अपने सरपर रेरा है, इस साधू को जेसे मती चाधि 
देदो, समुद्रने सर ह्न कर अगीकार द्विया ओर अन्तन्यन 


% श्रीमधुरेशमेमसंहिता चौथा सत्संग ( ९५७ ) 


भया, धोद देर फे पश्चात्‌ एक लहर आई जिस्म हजारो 
मन अण्डे फ वरावर मोटे सोतीथे, साधने अगस्तघ्ुनि कीः 
आज्ञा से एक मांह मोति्यो की गांधी ओर सुनिजी को 
धन्यवाई देकर चखदिया | 
देखो जिस्काम के लिये मनुष्य हिम्मत बांधकर 
आरम्भ करता है गो अवद्य सिद्ध होता. है । 


॥ पारसी पद ॥ 
बहर कारे कि हिभ्सत वस्ता मर्दैद, 
अगर खरे बुवद गुखदस्ता मदद । 
देसी . कोड वात कठिन नहीहै जो यत्न करने से 
समम नं होजावे.। 


॥ फारसी पच्च ॥ 
मुरिकले नेस्त कि भासौ न हावद 
मद वायद्‌ कि हिरास्तौ च शाचद्‌ । 
साधू. गिरता पडता अपने प्यारे भगगाद्‌ कै दीदार 
आसे भूक प्यासकी कुछ परवाह न करके मोतिये की पोट 
सरपर रक्खेहये पंद्रह श्निमें दही उस शहर म पहुचगया 
ओर भगवाद फो दुकानपर वेठाहुवा देखकर सारी आपत्ति 
ओर कष्टा को भूकर शश्च से प्यूख्गया, मोतियो का ठेर 
दुकान पर खमगादिया ¦ ॑ 
 _ अवतो तमाम बाज्ञार के जोहरी.एकच्र लोगये ओर 
मोतिया को देखकर दाति रें. उंगरी दवाने रमे, ` क्योकि 
हरएक मातो उनम रखा पये की कीमत देने पर भी नष्टी 
 (मेरखु्तकता देस अमूद्य.था, कोह कने र्गाः ठेते मोतिर्यो 


(९५८) -# श्रीमुरेकपसंहिता चथा सत््रम कै 


का खानी मनुष्यकी सामय जते बाहर हे, यह. साधू का 


निन माटम होता है, कसा न कहा यदह कोद फरिद्ता ह, ~ 


क्छिसी ने भूत कसा ते योगी अवधृत वतराया अर जोहरी ` 

] जिसके हाय यह देखत सहजम अामहईं उसाया कि अव | 
तरे दके कीं कुरा नहः जिस प्रकार यह.जन ण्स 
` मोती लेया तेरे खड्के' क मी उडठेजायमा तू संता 
रहं जायगा, जेसे दीसकं ईस साधको टाना चह । 


जहस सवेथा भूखे अधर केवल संसारी था अपने ` 
ठति बेटेकी प्रीतिसे उसक वियोग के भयत्त घवरागया 


णप 


_ जर उस्र वेचि साधूका उसन रातके समय मरवाडाल 


= 


मस उसका खडीोको अप्र कलायो के हाथ बेचडाखप | . 


देवयोमसे साधके रारोरकछ वो कदा . मासका ` जा ` 
दिलं कदखाता द खटीक्‌ के यहास राजाके -रसोदंखान म । 
जापहुचा, रसोईदारन ज्यौ मासिको देगस रखकर पकाना 
आस्मि किया वो (दलकः टकडा भच खमते इतन जोर. 
उखा कि मकानक छतसे -टकसयाकर उख देगर्मे 
पडा, -रसेादारने इगपः एक ` मेज्वृत दक्षन रखकर 
अच ठगाडइ तो (५२ वो टकराकरं बहतबेग से "ठच्छन को 
हटा करके उतनाही उछला, -जवः कवार तेसाहवा तो 
रसोददार ने राजाजी को सूचनादी अर उ््होनि स्वयं आकर 
यह तमादाण . अपना जख ते देखकर. बहुत अचरज भान 
-कर घटित ओर मोखाव्या ते ` प्रन किया उनः सवने 
सम्पति करके जवावादय कि यह सांस का दुकड्म किसी 


# श्रीमरेशयेरसदि योया सत्ययं # (१५.६९). 


प्रेमीका दिक मादम्‌ होता है, यद्यपि दहसे न्यारा होगा 
हे तथापि किसी रियत की चाहं प्राण उसके इस्रं 
रहगये ईँ, इसको बाजार म ठंटकवा द्वियाजवि तो मेदं 
सुट जाना सभव है | 
एेक्लाही कियागया क्कि उत्त इकडे फो एक रस्सी 
सेरेवाजार खटकवा दिया, परन्तु यह तमराद्ा अर होगया 
फ्रि उश्लरस्सी के नीचे होकर जव वौ जौहरी पुत्र जात्ता थाः 
यहं टुकड़ा भी रस्त ख्टकाहुदा ही कु दृरतक उस कै 
पठे चलकर हट आता था । | 
जव वो लमय आपहंचा छि साधृके गुरु महत्सा को 
ध्यान स मालुम हुवा क -हमारया चखा वही आपत्तिर्म 
पसकर जानदेचुका है यह, महाव्छा सिद्ध पुरुप ये तुरन्त 
दाहर ग अप्ये र रस्सी मै ट्ट्के हये सां्तका तमाशा 
देकर ताडगये कि यह उस्म साधू का दिखे, राजाके पास 
पहुंचकर उन्होने कोधे आखखाख करके कहा छि राजा 
ते राजधानी में वेदेमारी अत्याचार होते है, निरपराधी 
मनुष्यो की जान रीजाती है, अव्‌ तेरी ङुशर नहह । 
राजा उस महात्वा के तेज प्रतापसे कांप उठा ओर 
हायजोडकर विनय करने खमा कि अपराध क्षमाहो, जो 
आल्ञाहोय उसका एखन कर्ने को हाजिरहं, महात्मनि 
प्रमाया दि वो मांस्तका दकडा जो रली मँखुटक रहा है 
टी समय माओ दुरन्त वो कडा वैमायागया, सहात्या 
ने केर -ध्यानक्रर्के आच्छितरह्‌ जानदिया कि यह उसी साध 
का दंट हे) राजाक्ो इक्म षदेया कि अभी निर्णय कराष्के 


<. 


(१६०) # श्रीमथुरशयमसहिता. चथा सत्सम # 


इसका निश्वयकरे कि जिस मनुष्यका दिये टुकंडा हे 
यो किसतरह मारागया भोर उलकी हंडयां कह हं । 
राजानि अत्यन्त सीघ्रतसे तदहषीकात की तो साविति 
होगया छि एक साधको जोहरीने घरवादिया धा ओर्‌ उस 
की हड़्िया अध्ुकस्यान पर कमीर य गाडदीमह्‌ है । | 
ह्वा भी आमद महात्मने उन दहड्यं को एकतरं .. 
 करफे वो गोद्रतका टुकड़ा मी उनके शाभिख करदिया ओर 
चादरसे उसष्छो ठांककर परमात्मा से प्राथना करने खगे 1 `. 
| थोडी देर के वाद्‌ उर्हने अपने कम॑डख से जर्टेकर 
उसपर छिडका तुरन्तही गे साघ्‌ जीधितरोकर अपर्नी 
अस्री दूरत मे खडाहोगया, महात्मा ने उसेछाती से 
खमाया ओर दोनो युर चे कुछ देरतक आंसू बहातेर 
पिर गुरुजी ने हिष्य से पा कि ममवान्‌ मिला वा नहीं 
चेखेने जवा भ्या कि मिखमया दुकानपर वैटा. है, 
महात्मान समश्च छिया कि पक्वा प्रेमी हीगया, उसी समय 
उसके हदय म ज्ञानका प्रकाङ् करके असी महद्व के 
दुहन: कशदिये ओर चखा सी कासि महात्मा वनगया । ` 
टस दत से गतीजा यह निकटा किप्रेमीको. 
कैसी २ आपत्तियं खनी पडती ह इस दज्‌ काप्रेमी मोत .. 
कदापि नक उशता वयोही परमात्माका प्यारा होता 
सी ष्टिये हमने कहा है । | 
( जवखग मरने से डरे. तवलग प्रेमी नाहि ) 


~ श 


अव्‌ सुमति कहू दुष्टर पाह प्रदनका उत्तर इदायान्हा॥ -. 


प्य पति-महारयाज ! अने अच्छो तरह जानख्या.कि 
| भ्रसका दजो वडा है, भर सश्प्रेमी को मात का कुछडर ` 


# श्रीमधुरेरपरपसदिता चोथा स्वम -& ( ९६१ ) 


(क 


न हेता, अव कृपाकरके दसरे प्रदन का उत्तर दीजेये। 
महात्मा श्वी रजी दूसरे प्रस्लका उत्तर चद है 
कि जव ससारी जीवो को किसी सपने प्य की याद 
ओर वियोग दास वेकशरी होतीदहे तो उश देश 
आरात सुखेन कुछ नदीं खङ्ता ओर रदैसी खुद चेतकी 
हालत म हधाकरदी है, गायते वड़ा ओर वछडे सँ भायको 
अरहदा छियाजवि तो रोव वेदर्हं पृष्ार्ते ओर 


भोखौ से आरद वहते है, खाने पने की सु 

चुप्य जिस य प्रीतेका अदा अधिक है, कव अपे प्रि कै 
सवप्रं खहनक््रलक्त हे, अन्तःकरण धर विस्हकी. आग जर 
छर प्यु के सिटेविना ओर किस से वहा डुक 
हे ओर्‌ जिसतरह पर चरष्दे ॐ अग्‌ जख्वे के ससय 
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` तरह घुष्य के हरीर छा अशा पती होकर अददा 
ले वहने कगता है इती. को आंसू बोख्ते ह । 
रोने के लसय चित्त एकाप्र रहं 
` कि जिसकी याद रोना होता है; 
लाता है, जो सुप्य परस्नात्छा की सद्धी प्रीति सः ॥ 
है वो शि लसय सपने प्यार महव परेश्वरं की विरह 
स॑ व्याक हो रत्य है, उसको दसस ध्याल लीं रहता 
दुस्य रोना मनकी एकाय्रत का कारण है, जेशले रातेहुये 
वञ्च को देखकर माता दोडकर उसके फस आती ओर सत 
वन्दा क्त्य दंत ह, दृस्ती वरह पस्याव्सा 
नवार विरही जनके ज्नटहीः खन्ध हो 


2 › 2 = 
च 

| 

५; 

1 

| 

? & 


र 
त 
> 
4 । 
न्व्‌ 
11 
| ५ 


द ऊद 
८ ९२ र्‌ ५८ २ 


= ` [ऋ 


५ ५ ५ 
( १६२ ) र श्रीप्रशुरेशप्रसरहेता चाथा सन्छम्‌ 


यात्स वे एरमात्छा की यादन रोयेकमे वडभारी कर 
सि सिखने का लसघ्चा है । 
ओर ददते स्ये यह.वाद कही फि चाहे 


क 
1 


जस दमेन 


को याद करके क्षदस्रीको रोना दुगस हे, दस मै धिचार्‌ 
करने फ जयद्‌ यह हे, कि-जिसक्ने वस्ते सुप्य सोता. है, 
दोही उ्चक्ते ध्यान भाता हे, फटि अपने ससा नतिदारछी 


याद्‌ फ रोयेमा रे परमाव्या धयो उ्षकछेष्यात सं 


प्र जा दमन कफ कि साष्टे, गोविन्द, 


~~ 
~<; ^ 
ग्न 
नन 
(क 


शुरासि आदि ष्टौ का उचारण करने से नियोग निराकार 

बद्यकी उशषशया लिद्ध व्ही होती, इल का.उत्तर यह हैफि 

लादान छोय देला भेद सानते है, हस्ते निगुण निराष्छार 
सौर लाकर परघात्या स कोद्र येद प्रतीत नदीं छेत, 

देशौ. साया के तीन गुण-सत्‌, रज, ओर तम दै, 

प योहयर दरहा दै, 


इन हन णुर्फरी से सारी सृष्टि छा 
परषास्सा इन सीम गुणौ सेपरेहै, इस कारण से 
निमुण रुषाता है 1 | 


घं सहाश्त-जल, पु, पथ्वी, आकडा से 
सषि चर ओर्‌ अचर वनी है, जितने आकार आर 


कः 


दिया खष्ठि ह, इन्दा पच पदाथा सर्च ह 
सैर परद्रात्छा पचमहाभतो फे आकारबाखा नहीं है, इस 
लिए उसको विकार कते हँ, जव वोही निगुण (निराकार 
ज्योिस्वरूप ब्रह्य सिदानन्द अपने . भरतो ओर. धमे की 


रक्षा ओर्‌ दृष्ट पापि को शिक्षा देने के लिये फिसी सूरत 
सकु अ प्रगट होजतादहै, तो उस का शरीर भौर 


% श्रीमयुरकभेमसंदिता चौथा स्तेग्‌ # = (९६३.). 
लाश अत की तरह पचमहाभूध का नहीं होता वों 
खकिक स्मर द्व्य शारीर धारण करता है, श्रीरय खा 
श्मीकप्ण यह दोख्पजो परमात्मा ते मनुष्य आकार 
धारण किये दो स्रैतिक या साया के गुणौ से स्वेहुये नही 
धे, ्श्रचिये देहर करने पर्‌ मी परमाल् के. [नै्ुग 
ओर चिदक्छर होनेमे -कोर्‌. हानी नदी इइ, इसख्य 
जितने नास ओर खव परमात्मा क्रे है सव कल्याण करने 
वाले ओर द्व का भट जो. पाप है उखको हरनेयखे हे, 
हयक इमं कोद भी. मेद नदीं माद्य हेता, प्रत्युत हस 
च्ेठतो साशैसष्टि्म कोड पदाथः भी परश्ल्ात्छा से भिन्न 
नीं नजर आता हरएक सरम उसी शा लवा शिदखिष्ट 
देता हे, अब कहो वुस्दारे मन का सन्देह दूर इवा या सही । 

हुमह्ि-श्रीलहासज ! यह दासी आए को न्वत्र 

देवी दहे, अव देर प्रश्नौ का यथार्थं उत्तर हेका, दासी ने 
आपं को परिश्रम ष्टेया इस्त की क्षसा चाहती हे) 

इतना कक्कर घ्ुमति दण्डवत्‌ प्रणय करती हे । 

अव गुरु यानकजी भगदत्‌ छे प्यरि ज्ञान ओर प्रेम 
की मरत धरेहुये अपने आशन से खेदे होच्र फरयाते 
उ्दैर परमत्या की भक्ति का रङ्ग वरलति है । 

सदत्पुरूषे ! प्रमभक्कि की महिमा अपरस्पारहे इस - 
का प्राक्च होना वडा कल्नि किवार है, परमात्मा प्रेम का 
भण्डार आर उस को प्रियो से अत्यन्त प्यार है, इसमे 
को सन्देह मरही कि ससार मेँ प्रेम दी सार ओर सव असार 


है हमरेतो एक प्रूमही जीवन आधार है प्रमु से प्रेमपदावै 
की भिक्षा संगते हे | = 


(९६५१ *# श्रीमधुरेशमेमसेदित चथा सरसम * 


वृह्यग सग | 
` { प्रेमे यह पद गतिं) 
मोरे प्रीतम प्यारे प्रयुजी मेरे प्रीतम प्ये) 
` प्रेमभक्ति अपसो मामङजे दयार अनुयरह घरे) 
प्रभुजी मोरे प्रीतम स्ये! 
` सुभरो चरण तुम्हरे प्रीतमहदय तम्हारी आसा) 
` सन्त जनांपे कष्टे वीनस्ती मन दरौन की प्यास्रा॥ 
प्रभुजी मोरे प्रीतस प्यारे। 
विद्ुरत मरन जीवन हरि मिदख्ते जनको दङन रीज्ै। ` 
नाम अवार जीवन्‌ दन नानक प्रु सरे कपा कीजे ॥ 
धरमुजी मोरे प्रीतम प्यारे ! 


॥ दूसरा पद 

अव ह्य चर्ख उक्रुरपे हार | | 
जव हसःरारण प्रयुकी सये राख प्रभु भावे मार्‌ | अवर [ 
खोकन की चतुरा उपमाते वेसंदर जार । व 
कों माकौ भावै बुरा कय हमतन दीनो है डार | 

अवहम चख ठाकुर पे हार | 
जो भध ञ्जरः ठाकुर प्रमुतुम्हरी तस्र राखो कपा धार । 
जन नानक रारण पुम्हारी हरिजी राखो लाज सुरार ॥ 

अवेहम च ठाकर पे हार | .. 


॥ तीसरा पद्‌ ॥ 


हे गोचिन्द्‌ हे मोपा हे दयाट खा । 
प्राणनाथ असाथ सखे दीन दरद निवार । हे मो० 


मधुरेशेनसश्ेत चौका रत्य % (९६५) 


ह प्रथं अंनद्र धूद्ण श्रोहि ष्णा छर्‌! | 
ह्ुद्क ददः स्याद शलकु एर उदष्ट# है भे" | 


` ~“ ~ ॥ चाभ बद्‌। 

कवछरः हरिं ष्वद अक दनय । 
हि जहि शन्तं शधहि दिं वहि प्रधदका !! सक्र ॥ 
प्रथ्‌ अण्छ्ये चाथ सुभा वकुशछाश्ल-सािषा ॥ भृक्तड० ॥ 
आनन्द हारय सहाय शरद िलराइश ।। मॐ (1 
दमत्कार प्रदाडा दहद्डि एखदर्ही इरया 1 ककड ० 1 
तानकपरेपसे गामजपे मदस्छड हरि विरद भपवनाह्दः ! चर 
इतना प्रपा शुर नाठकंजी सिथिजमये, सुम्दतिने ईड्‌ 
करे उनफेो धन्यकद्‌ सथा, ओद द्व्य जोडद्धर ध्रव किष ! 
सुपति प्शहयर ! अदने जो कुछ इख ससद 
स्ामिन्द्‌ अरत्ना -र्ड दसवादा दके वेष्वा 
एरन्लु आप्यै लो यह्‌ फर्दल्फा कि ऊहः २ प्रमुद न्दने 
आारादता की तहिं २ भगवान्‌ ने पकड दोर अद्टीदी, इल 2 
किकी दषन्त सुत्ने की लद्रतं दसी के लं छं दहै, छदः 
क्क श्रीषु भाङ्कार, शक्ती के हियेके अन्शकार क दर 
युर क दश्अजी-ह्र पुजी इसरय एक्‌ दान्त स्य 
भेक अखै का करका दे चद है, वसीथक्त फा उष 
एदे सुनाना, भ्मवत्‌ की गरूदत्सरदा छा सुला द्वि. 


< 


खाता. सवधन हकर ष्च] . :. . | 
| #% 9 (४ 4 1 
॥ लृस/ ऋच्‌ ॥ । 


श 1 ( ५ 9 मधः घ्य श ५ ६ स सन्घ त म्‌ ह । 
{ २६६ ; ; श्मः वदद सौख सव्यम्‌ # 


‡ ।, 


ग दात पच्य दये ह, उनका स त दुकडष उरस भ्र 
षी छि हे प्रणवत्य पहल आश्रम वहे. द्ेदाते भरा दहै, धन्‌ 
फे विता इते किली प्ये ववी सशषैः ज सश्षू सेदा धनं 
विना दनसकै है, य निष्‌ क्ल सम भसन मे रम सकट, 
पदं दिखीते होकर ॐसे चिराल रहे है, दातीमे निहायत - 
तैम श्र धष कखन कहे ४, पाचके श्रीभगवान्‌ से 
पाथना ठीिजिये, पाम खमे सायक तो धर य ऊीजिये 
ह ष्ठ सक्थ ४ श्वी केडे | 
 ( मजरघ ) 
दु प्रणस्य सरै एफषाह । 
५ से लक्कङू सिष्टशख शेस {ति | 
राख दुखा वाषन्‌ है ररिका भसत, 
धन है लिखे प्रा हयद्‌ रतम ॥ 
तव्‌ तरि वज के भजनम रो कर । 
अम्य हरी उद फे परम करे ६ 
रै कोर उस की चिन्दा शर ¦ 
निष्ट आसर जिसने इच्छा सिया ॥ 
जो रैन दिनि उसष्याधामणे। 
करौः चाद अधुर धनद्वाप को ॥ 
: - . (पद) 

(भर्के जाम मरके जाम इसत पियेटरकी चार्म) 
एयामौ दयाम स्यामे शयाम, यह ही रेजाभो खाही म 
विदडाओ करो अनन्द, जितना जितना उलि यह रमः 
हिये भर दिन दरू बहि द्मः मो छलि वेके रोजा यस्तात 


€ । 


नम्या ~, 
ॐ श्मीवशुरेभमे पदर काथ उतम & ( १६७ ) 


दही के यन यह्‌ ह रद, सदसदा धनः रत्व 
ध ही. अ, ख्ये 
सजन हरिर जम्‌ शिरे ; दसास्थं शयः ॥ 5 ¢ 
छि नं संग, रङ्खीखा छक्छि सजरा अद्ध, 
श्रीधथुरेदा ङी देदविषलामे रखे हमेदा दी सखी ख्यत 
आनन्दघन. सोभा सदन, वन, उन, षे । - इन्दर ददन, 
प्न्दसी हसन, सोहन स्विष्न, वादी के अलक किये । 
धयम दयाम, चथ दयास्र०-४२॥ । 
नर्सजी वह्‌ कवन सुनाकर भजन आद ध्यान 
मन शोगये, अमि हरि की प्रेसणा सि यष कोहुक हश कि 
किसी सेठ ने एक लाधुमण्डटी ऊे सदुन्त की बेट सातौ 
७००) स्पये क्ियि वो मण्डली हारकाजी को जादी फी, 
महन्त ने. अपने चेर को वो रुदये देकर दहर उूनामटर्म 
भा कि किली भोत्तवर साहूकार से इत स्फ्ये की इण्डी 
` द्वटकाञी के किसी साहृक्ार के नाम करारा । 
चख ने दार म॑ जाकर साहस्र का पता पा वहं 
किसी मस्खरे ने हली मकष्ाश्या किट इाहर ॐ दर्दीली 
सव से घटिया हइण्डीङछ सेठ है, उनके उकान षर च्छे 
जाओ, परन्दु यो दव दिना मं ण्डी फी का काय कस 
करते दहै, प्रायः वार्त र दाङ बतादिवा करते ह, इल बात 
का सदया रखना 1 
चेरे नङीजी का धक्ान वंठते इये पहर -ओौर कटा 
कि महाराज यष्ट रुष्य लिये ओर दो हारकासी की 
हद. करदीजेये, नसाजीं बोरे कि खापूजी म कोड हडी- 
दा सहकार गही हः किसी ने आपको सहका दषा दै, 


| 8 
१६ 
„+ ५५ 


1 
४ 
| 
सः 
“ ५ 0 


८१६८) ॐ शऋीमदुरैपमेमसदिता सया शस्य # 


साधः कहने खमे कि सेठी आए हम को सस्ते है हमर 
इदि दक सगे आणी स ईस करस्य, दरी करे 

ठतो हस्रे उपर प्राण्येरदमे ७ 

- - सधु काः सदना इह देद्धकर नर्खजी ने सेोशा 

कि यष ङु पेस्णा यमवत्‌ की पादमरोती दहे, पहले 

ले छिसी क उहकायेहुषे द छि जग्मदेनेको तैयार, अव 
तम टी है छि सपय इम से खेकर -स्ाधृसेता मेँ दे 

याजारे, हरी पल्ली का व्योश्यर भग्द्जान को सभर 


5 


+ 


देखा सि्दार करके सर्सीजी ठे एक ठीकरी दर हरी 
का कुछ. यङ छरिखदिया ओर सदिखियः साह -फेनाप 
दारकापुरी फो इण्दी करी, दो टीकरी. कखछर साधूषोम 
महन्त्जी ऊ पास अये भौर साधृमण्डली शरकाजी को 
खलदी ओर. करिनम हारकापुरी -पहुंघगहु । 
दहं ताधुञ ३ बहुधा साकडिया साह को दुक्ाम्‌ का 
ष्योजष्छिया कछ एता तर्ही चखा, साहकाये रे कटा क्षे 
सरे को किर मे छश्कियः, न यह्‌ हश रीत कै अचु- 
ख दै स्यौर ठ सदिदा साह कोहं सूकर यषां है । 
स धखीय दह हुनर अतिफएश्वप्तापं करमेरूये -ि 


४. 
पयः. इश््य रथन सगि, अवं स्यः षरे? सरन्ती 
भ सने उख सै चुत कप्रसन्न इये ¡के कैरी हुण्डी 
` ..ाचार सवकेस्‌ शहर क. वाहिर्‌ सकर "एकः स्थात 


> द 


से .उहरमये ओर रसोई यनद - खाने स छमगवे, यस्तु 
मब उति ` धश्रये व्थकुर. शरे ये, . उर सन्ते 


# श्रीमधूरेशषमेमसंदिता चौथा सत्वग # (१६६) 


श्रीङृष्णचन्द्र दारिकिनाथ महाश को वडीमनारी चिन्ता 
दल वातकी इई कि इमे भक्त रर्खीजी की इड न पटने 
 न्ेउसकी बातत जाती रहेगी, प्रतिष्ठा समहन का भयहै, 
आप आराम फरमाते २ एकदस सकः उटदैठे छर उदास 
होकर विराज गय, श्रीरकिमष्यैख्पी धष्ारसी पाट्यमी ने 
द्स.अचानक उदासीका कारणः पा, दो अपने फएरथाया 
फे मेरी उदासी कादहेठुय 
॥ दहा 
` होय -निराद्र जो यरे, सष ताहिसो कार) 
भक्त मिराद्र सदसक, ना भ एकह वार ॥ ६॥ 
` , हस्जिन ई ममात्मा, अओीवनप्राण अधारः) 
म तिनको ऋणिया भिये, कदू पुकार पुकार ॥ २॥। 
: .. वे कैव मोका भर्ज, दय पय आनन्द | 
` ममसुभिरनय मगनस््ल, द्रदकख छख्छन्द्‌ | ३ ॥ 
` जषशं भरे अनुराग से, स्ट मरू लममादं | 
~ . तहर योगिन हिय, न वैङन्ठ सश्रथान्‌ | ४॥ 
- हरिजन हषी रात्रमम, जन्परेमी अम यिच 
जनको अपने से अधिक, जानें परम पएविच्र ॥ ५१ 
टुंडी मेरे भक्त की, साध्‌ खायो करोथ । 
वटेविना दकि हे जगद, यक्षि लौच है सोय. ६ ॥ 
` यहं फरमाकर भक्तबत्स भगवान शचौ भ आंसू 
'भरखये, तब स्किपिणीजी ` हयधजोड कर ` कमे र्गी कि 
तिखकीनाध आप सर्व्क्तिश्धान्‌ भमदान्‌ होकर कर्यो 


इतना सोच कर्ते हैँ कों उपाय करके अपने भक्ती 
'बात रसं डीजिये 1 


 ( ९७० ) ॐ -श्रीमधुरेरमेमसंस्ता बौषा सच्छण # ` 


महारानी की वात सुनकर अपं तुरन्त उठे ओर 
साहफारक्ा मेप धारनकर षग म बही भौर केषर 
सातसी रुपये की धेर रखकर उस स्थान पर पहुचे जहां 
साधू कोम ठरे हुयेथे ओर वहुते पुकारकर कन खमे कि - 
जनागढ से नर्सी महता की ईडी टेकर कौन आयः हे, 
 साधृखोग रदोडकर मये ओर कष्नेखगे कि हमं हरी खये 
है, सारखेया साहफा पता न मिखने से घवराये इये यशं 
खरे हे, आपवोङे कि मे नसीजी महाराज का अआाडतिया 
ओर उनका गुमादता भी इः सरथं तुम्हरे खोज म फिर 
मेरेपास इंडी का वीजक भौर चिदही मा परूची दै, सांवखिया 
साह मेरादी नाम हे, ईडी मरपाड्‌ करके दीजिये ओर स्पया 
मिनरीजिये । | 

यह वात सुनकर साधृओं के शारीर म जानं आगरं 
अर कंडे आनन्दं मे आकर बो टीकरी सावटसाहके 
हाथ मं दी, सांवाञ्या सादने उतस्तको छाती से छमाया 
ओर सरपर चडाया, फिर रूपया साधृओं को गिनदीया भौर 
एक चिद इस मजमन की नसजी के नाम लिखी । 


॥ पद्‌ ॥ 
जय जय नर्सी महता साह, सांव सादं तिहारो प्याये । 
बनं विनती करि करजोर, रखियो सुनजर - मेरी. आर 
तम्हथै आडत हे सब्र, नको तुमसो हंडीवासे॥ जय० ५ 
मोको निज गुमारतो जान, हाज्ञेर- हरटाईं ` पहिचान 
राद्ध कमन उरमे आन.खिष्चेये कामकाज निजसारोे।॥ ज०॥ 
डंडी भरा करीन, रुपये समरे हें , गिनदीन. वुमहो 


र 


# श्रीरदुरेषयमतदिता कौदा स्वग # (१७१) 


जगम साहप्रवीन, सपर -दयासवा . नितधासे ॥ जय 
जय नर्सी० ॥ ३। 
साधखेग संदिख्साह के-दशन आर उनकी मधुर 
वाणी के श्रवण ते ेसे आनन्द म दंगन हीगये कि असली 
भेव को विखकृुख न्ह जानस्के, परन्तु जव वापिस 
जनामहढ पहुचे ओर नर्खीजी सि सारा दाल कहकर उनको 
सोँवलसाह की खिखीहदं चिही दीकतते नरसीजी प्रेम म 
ड्ूवकर तन वदन की सुध मूरूगये ओर साधुं के चर्ण 
मं खोदे खगे, उस्र समय सधु के डि मं खयाल 
आया कि यह तो मेद कुछ ओश्टीथा 
इसी तरह नर्छीजी की र्डकी जो एक वंडेधर व्याहीं 
गई थी उसकी सासने नर्सीजी के यहांसे छोकछक जिसको 
( माहा मी.कहते है ) न पचते पर्‌ वहत कुछ ताने मरि 


[द ड 


ओर. कहा किं तेरा वाप कङ्गा अर भिखारी हवो माहय 
कहां से भजता, ख्डकी ने अपने पिति नरसीजी को ची 
चिखकर यह हाट जाहिर क्िया॥ | 

नर्सीजी उस के जवाव म कहलादिया किहम माहिर 
लेकर अति है, ओर एक टृटीखी भादी स वेटकर ठाकर्जी 
के सिंहयसन को साथ ठेकर समधी के घर पहुंचे | 

समधन कों सचना हई कि देसी हालत मे नरी 
आये ह, कुछ सामान नक्ष खाये है, उसने कोधरम आकर 
ठहरने को एक छप्पर का मकान बतलाया, उसमे नभरज 
ने ठाकुरजी-को विराजमान `करदेया, आप उक्त स्जौपदी 
के वाहर हाथ म करता छेकर नन्दखाङ काभजन करने 
खगे ओर. आदमी- भेजकर मधन से कषडाया छि जितने 


22 


[॥ 


ः 


(क, ॥ 


(१७२ ) ॐ श्रीपयुरेदेमसंदटिता बभा सत्सम * 

जोड जनाने मरदाने चाहिये उनकी फहरिस्त भेजो । -. 
समधनने गस्से म रख होश्र एक वरी भारी 

फहरिस्त खिखादी ओर उसके मध्व दष्ददी सोने की ई 

भीखिखादी। | 

` वछीजीने फहारिस्त उ्रजी कते सिंहासन पर रख- 

कर प्राना श्ुरूकौ। . 


। प्रूः चम पद्‌ 


लादय तोश शरण गही ॥ रे ह° ॥ | 

वेगी मोरे करिये महर नजरिया.॥ सांवरिया० ॥रेहां०॥ 
अति. अमाघ सवलागर माही, नैयांहे जात वरै ॥ रे हां०॥ 
कर्णानिपि सेकैविषाहि मारी,सुखसे न जातकही ॥ रे हां ° 1 
पीर कठिन वखवीर हियेकी, अव नरी जात्त सदी ॥ रे हा० ॥ 
दाभेद्धयास धाम करुणा के, यह सुन शान्तिद | रे दा०-॥ 
दृढ विश्वास आस दम्तकी, ओरकी चांह नदीं ।; रे हां 
मसअवभुन देखन बनि, निजप्रणदेखोतोसकी ॥ रे हां० ॥ 
-सथुरानाथ छाज वुमदही को, खगन है छागरदी ॥ रे ह°] 


| ॥ दूसय.पर्‌ ॥ 

 { भियं छ्य दोहन मन वंलमयो इसके वजनपर ) 
रसिया मोहन सो दृ्तते छत्रा नदी रे.॥ समाम द्रोपदी 

ने रीन पुकारकरी, हने चोर बडा पौरवाकी सारीह 
जक दान दे सुदामा की. है वेपात्तेटरी, गजक उहार 
फियेो प्राह से घो. धन्य घरी, दीन. दुखियान पै मोषिन्द सो 


# श्रीमधुरेररमसंरिता चौथा सस्सग # (९७३) 
कृपा नही रे ॥ रसिया ॥ जो एकवार कहै नाधदू रारण 
तेरी, वो प्राणी परे अभय दान हो नदीं देरी, एसे स्वामी 
के चरनकीटहैमें हारनं हेरी, दीनके वधु द्या सिंघुको 
छल्ञा मेरी, कोन मथुरेदा को भजके इओ निहाल नहर ॥ 
रसिया मोहन सो दसरो छार नह रे ॥ 

हृधर प्राथना की देरथी उधर श्री दारिकानाथ महाराजं 
कों अपने भक्त की चिन्तामदेर नथी, आप फिर उदास 
होकर श्रीं रुक्मिणी सहारानी से फरमाने खमे फि मेरे भक्तपर 
वडीभारी भापत्ति आन पडी है यह आराम करने की घडी 
न्दी, महारानीजी ने नसीजी का हार श्री महायज के 
सुख से सुनकर अजं किया कि महाराज आप क्या चिता 
कसति है माहा कैसा का काम हम स्तवीलोम्‌ अञ्छी तर 
जानती हैँ, अभी उस एदरिस्त के अयुकरूरु सामान ठेकरं 
मे आपके साय चलती हं | | 

तधा हि सव सामग्री माहिरे की उस फहर्स्तिसेभी 

वहत ज्याका छेकर जुग सरकार उसी ओंपडी म जहां 
` नसीजीं ठदरे इयेथ प्रकट होगये मौर श्री दारकानाय महाराज 
न समधी को अपनेहाय से पोक्याक पहनाहं ओर महारारीजी 
ने समयन से निकर उनको जोडा पहनाया फिर हर 
एक मः .व आरत बाङक वचे यहां तक कि उक्ल नमर के 
सारे नेदासिया को कपडे पहनाये ओर दो दटें सुवणं की 
ओर रेका धार समघन की नजर फिया । 

इसा प्रकार क हजार मौका पर अप भर्तोके 


(१७४) # श्रीमरधुरेशमेमसंस्ति चौथा सत्छम # 


प्रकट होति है, इतना फरमाने पर सुमति ओर सरे समाज 
को अतिही आनन्द आया, प्रेमकषा समुद्र उमंग उठा, गुर 
नानक जी-मी प्रेमके समुद्र में मोते खाने रमे शौर सव 
समाजी नेत्रो से भास वहनि खमे । 

उसी क्षणम श्री दादूदयाखजी खडे होकर यह अमृत 
बाणी प्रेम रसम सानी अपनी जवान सै करमने खमे । 


॥ श्रीदाद्रनी महाराज वाणी ॥ 
 ॥ दोहा ॥ 

पीव पुकारे पिरदनी, निस डिन रहे उदास । 

राम राम दाद्‌ कदे, ताला वेरी प्यास ॥ 

विरहन दुख का कहे, कासो दे सन्देस । 

पन्य निहरि पीवका, विरहन पट्टे केस ॥ 

 विरहन रोषे रात दिन, रवे मनही मादिं ! 

दादू अवसर चख्गया, प्रीतम पाये नाहं ॥ 

ज्योचातक चित जवसे, ज्यो पानीबिनमीन । 

जले चन्दर चकोर व्यो, दाद्‌ हरिस खीन ॥ 
इतना कहते २ दादूजी का कन्ठ गद गद होगया, अगे 
कुमी इाष्द जवान से न कहं सके, अनुराक्ति देषिके 
अनुरागः की हार्त तो बयान म नही आतीवो विरहे भ 
तड्प तडप कर नेहनीर वरसाती है । | 
. स्वामी चरन्दासजी सहात्माने जव यह हात प्रेमियों 
„ कौ देखी तो आपी प्रेमकी मस्ती कुछ फरमाने को ` 


# श्रीमेरकममसंदिता चथा सत्वेन # (१७१ ) 
तैयार हये परन्तु अनुरक्तिदेवी ने महात्मा सत्य संकस्पजी 
से विनय पूर्वक निवेदन किया कि इन महात्माजी का कुछ 
जीवन चरित्र आप रपाकरके सुमति सेठानी को सुनारचं 
आर उसके वाद यह महाव्माजी कृरम्विं तो सुमति को 
विदित दोजवि फि इन्होने श्री वृन्दादन विहारी की साक्षात 
की करके निकुन्ज की बाग वहारी ओर रासरीखा 
की चमत्कारी निहारी है, ओर प्रेमख्क्षणा भक्ति की 
महिमां रिस्तारी है, इस पर महात्मा सत्य संकस्पजी 
फरमने ङगे। | 


महात्मा सत्यसङ्कटपजी खो ! मति !! पुत्री 111 
यह महात्मा केव्छ प्रेी दी नही हँ इन्हेनि गुर शुकेदेवजी 
महाराज की छपा से योगि ओर तत्वज्ञान सरोदय 
आदि विद्या की निषि वाक अवस्था मं प्राप्त करके सवसे 
आखा दर्जकी. दौरत प्रेमरक्षणा भक्ति पाईं ओर हज्ञाो 

मनुष्यों को भरिया प्रीतम के सिखने की राह वतखाह ओर 
प्रमि्यो को युगर सरकार की आंकी कराइ, इनका जीवन 
धन्य ओर परम सुखदाई है!  - 

सुमति श्री महाराज ! कुछ इन महात्साजी का प्रिया 
प्रीतम से मिरे ओर रसविहार की आंकी का -दृत्ान्त 
` छपा करके ओर सुना दीजिये । 

महात्मा नो ! एक भक्त ने इस विषय मं यो बणैन 
कियादै। | त र , 


{ ९७६ ) ॐ श्रीमधुरेशमेमसंसिता चीया सत्संग * 


( नञ्म ) 
बृन्दावन आये सफ्र करते करते # वहां आगये गे चरते विचरते ! 
कहा देकर यह अजगर सरजमी हे # शुका जिसके सिज्दे म च्रं बरी ह॥ 
सरापा लताफप ह सथ ङ गलियां * दिखापी ह घनश्यामकी र द्राछिया ॥ 
पघन्द आई बो. कु सेवादै निस * यसा ने रक्खा कदम अपन उसम्‌ ॥ 
एसी परये डोदा. इसी पर ये सफ़र # मुना जो 5 अपनी आंखे देख ॥ 
पनारीकष आंखति छिपकर रह वो # नत्र न आधि तो फिर क्याक बो ॥ 
न देखा किष को ते वादृस्ो आया = र्गप्या सरे शाम ताला साया ॥ 
ठर आये चरन्दूस बारह दरी मे * ख्गयि ह्ये ध्यान अपना द्रीमं॥ 
श्रौ नरान अपने सन्तो के प्यारे * गये जान महिमान आयि दमारे ॥ 
ग्‌ रात आधी तो आकर अचानक * युगप जपन दिखाकर अचानक ध 
कयि अपने क्लोदाके अरमान पूरे # रखे अपने महिमान के मान पुरे ॥ 
दिखाया यह जोश्च अरदिरी आरजूने * चरन्दास दौड चरन उनके छने ॥ 
रगाकरर गले उनको घनरयाम प्यारे शलो कदने हो अश्च तुमो हमारे ॥ 
ठम अतर जाभो नियाम मतीव * नो युमरार ह राहपर उनके खभ ॥ 
यह सुनकर ह्ये अश्क आंखोसे जारी * कहा थाम्‌ कर दिख सद वेररारी ॥ 
वपुरिकल दूये द यद दीदार सकषफरो # वपुर्किख मिलहि यह्‌ द्रवार मुजको ॥ 
नही है नश अवरतो.फुरकृत गवारा # नरद अव तो स्रो तष्ट्म्मुरकी यारा ॥ 
रलो साथ अपने रसो पास हरदम # चरन मे र; यह षरन्दास् हरदम ॥ 
नो प्यरिने पायायेतरेम उनङ्ग दसा * क्च हम करेगे कहा तुमने जेसा ॥ 
मगर अव्र करो तुमभी करना इरा * क्ये ओर कुह्दिन जुदाई गवारा ॥ 
रह रास्त पर तुम जमनेको लाओ * नमानि भकीका दरा वजाओ ॥ 
जुदाक्का खरका न अ दिकं खाज * करो ध्यान फिठ फोर मौजूद पाओ ॥ 
कडा दस्त बस्ता जाह बजा > सु इससे इनकार करयो कर रवाह ॥ 


मगर प्क यह अ प पेनुर्‌ चयो अव्‌ # तो दिरसेमेरे किक्रसवदूरहाअब॥ 
बो निजाम अपना रेगीचा दिला # बहा की यु रासरीखा दिखाओ ॥ 


किया इयाम घरन्दर ने मंनूर दिरसे # क्रिया अपने प्यारेको मज्मूर दिखे ॥ 


ॐ श्रीमधररयप्रेमसंदिता चाथा सत्ग # { १७७ ) 


कृद घन्द आंख करौ अर खोलो * यदा देररीक्यादेजी चाहेसो लो ॥ 
वहां मद दिखाने ये .मन्‌जुर जद्वे # नजर आयं नूर्न अलानृर्‌ जवं ॥ 
जीद क्रि एर्वे नवुर्ह्द मोटा # फल्कया जडाडद भुदका गोदा ॥ 
अजं जी आर अनव आस्म दै * निराला दै आलम निराला सर्मा दै ॥ 
न स्मे सर न मरमं गधी * न सख्वीते सख्तीन न्धीमं नर्म ॥ 
दुतफ य॒नष्ा मुसप्का बौ न्रे #* कि ठेतादै अवे हयात उसे छर ॥ 
वहुत घुदानुमा एल हरं रद्रके.दंः# दजर भी वहां छु नयेदङ्कके ह ॥ 
अनव दिखकद्मी उस मुक फिज्ामें * अजवदहे दिलावेनन सुरव द्वा यं.॥ 
वदां धक चसद सिवु्नो का रेवां # मलायकदयोः यर देधता जि्चपे कुर्व ॥ 
उसटेब्रान मे इक जज्ञाउ सिंहासन # विषाजिशवपेक्रद्रवीदीकरुदरतका आन 
लग रूप सरकार उप्रप्‌ विराजे # श्रुदाने ये सथिर्यो के राग ओर बाजे ॥ 
खडी सामने व्रत्य करतीी सखि # ट्टी थी पृरटीपनोहर्‌ से यखियां 
चरन्दा्च तेभी सखी. पाया तो सरकार ने पा अपने विटाया ॥ 
दिखने ख्गेदास को अपने जोहर * उटेरास्र करने फो. सुरखीमनीहर ॥ 
ट्टी राथिफा दाहिने हाथ आई # चरन्दास प्यारी सटीको म सई ॥ 
ख्गीख्नैयो मवरं साय उनकं * अदाप्ने लिय दायें दाथ उनके ॥ 
वोसविर्याद् सखियांकाथा पास कंडट *# दिखाया यद आनदका रासपदट ॥ 

किसको नसीङ्क देखा माना जाना # अजव लुका नाचना ओर्‌ नचाना 
मनोहर मनोर “यो टीला दिलाई * कथो देखते मे न आय न ` या ॥ 
दिसवाकर्‌ य खीला मुनाक्रर बो वाजे #* सिद्यस्नपे खरकार फिर आविशन 
कटा दके ख क्या चरन्दास प्यारे # ह्येक कदो देखकर रास प्यारे ॥ 
किया- अर्रै- देखा समां मने अद्भुन # करं मेश ताकृत कर भँ नो अस्तुत ॥ 
कदा अपनी गं लोको अवर्वेदकरदसो # जी देखा.यदी ध्यान मेँ अपनेधरटो ॥ 
कसो ठुमभी समाद भक्तीकराओ *तसो दमो डप इअ को तरायो ॥ 
वद्ुत लद्द ञवोगे फिर पास मेरे. *.सदा पद्य तुम -चरन्दास मेरे ॥ 
उदादपको अपनेसे दरगिज्न न जानो # यकं व्रके पानो यदद सानो ॥ 
सरो चकम पर्‌ दास यह हुक्म धरके * खड़ होगे बन्द आंखों को करके ॥ 
खु{ जस जव दप अगल दी पाया * नजर्‌ चुन मँ आके वैसीदट "गाया ॥ 


( १७८ ) # श्रीपथुरेकेमसंहिदा चौया सत्तेग “ 


जब इन महात्माजी ने अपने को बन्सीवट पर पाया 
तो उत्त पिया प्रीतम के रूप अनूप के दुवारा दरस परसकी 
चाह सें दिर्हने आ सताया, दिक उनका एेसा घवराया कि 
कयामत का समना दिखाया उस समय की विरहकी हाख्त 
बयान केल्ते आसती है, बोही कहसक्ता है कि जिसको 
प्राच प्रेमखक्षणा मक्तिहो ओर जिसको परमात्मा मे पूरण 
आसक्ति हो । | 
उसका बणन ओर किसी से कव कियाजपे, बोही 
कटे जिससे प्यारे कै इच्क्म प्राण दियाजवरे । | 
इतना कहकर महात्मा सत्यसंकल्पजी चुप होजाते ह 
ओर मह्मा चरन्दासरजी खडे होकर यों फरमाते हं । 


॥ महात्मा चरन्दासजा का बाखा ॥ 
ॐ दोहा ॐ 
हृदय सही प्रेमजो+ नयर्नो समखके आय । 

. सारं छक हदररस पमा, कवा पम परख धाय ॥ 31 
गद गद्‌ वाणी कण्ठ म, आंघ्ूटपकेनेन। 
वो तो विरहन राम की, तफत है दिनि रेन ॥ २॥. 
हाय हाय हरि कव मिटे, छाती फाटी जाय । 
ठेसा दिन कव होयगा, दरोन करे अधाय ॥ ३॥ 
बिन दहन कख ना पदे, मनवा धरेन धीर। 

चरन्दास की दयाम विन, कोन मिटवे पीर ॥ ९ ॥। 
पीव विनाना जीवना, जग म भारीजान। 
पिया मिले तो जीवना, नहींतो दै प्रान ॥ 4॥ 
सुख पीरो सखे . अधर, आंखं खरी उदस । ` 
आह्न निकसे दुख भरी, गहरे छेत उसास ॥ ई ॥ 


# श्रीमधुरे्रपरेयसंरिता चधा सत्संग # ८ ९७-६ ) 


वो विरहि बोरी भहु, जानत ना क्कु भेद । 
अभिन्‌ वरी हियरा जरे, भये कलेजे छेद ॥ ७ ॥ 
अपने वसवो ना-रही, एसी विरह के जार । 
चरनदास रोवत रहे, सुखरि सुमरि नदर ॥८॥ 
इतना कहकर महात्मा चरन्दासजी विरह भं डवमयें 
अर उनकी वाणी ने रेका असर किया कि-सारे समालो 
जार २ रोने रगे, अनुराक्तिदेवी प्रेमे मगन होकर नाचने 
मी तव सुमतिने हदाथजोड्‌ कर अनुरर्देवी से प्रश्रसिया | 
पुपाते-देवीजी ! चरन्दवालजा महाराज -का जस 
प्रकार प्रिया प्रीतम. ने ददन दिये ओर उनके ममोर्थ्‌ पर्ण 
से इख समय ओर भीं किसी को ममवाद प्रव्यक्ष 
डय । 
श्मलरद्छि-सेठानीजी! एक दो नही सेकड़ हजार्सँ 
भक्तां के खये श्रीरृष्ण भगवान्‌ अर राविकाजी परहाशनी 
तथा रुक्रिरणीजी महारानी ने प्रत्यक्च होकर उनके मनोरथो 
को प्रण किया है, एक महात्मा का चरित २ दुमे सुनादी 
ओर सचेप्रेम का फ दक्ताती द्रं । 


॥ म्रहात्मा इक्ाराभजा ॥ 
यह महात्मा क्रोम के महाजन पूना के समीप एक देह 
प्राम के निवासी ये, उनके वड कै समयसि किरति की 
दुकान जारी थी, पहिङेतो काम अच्छा चरता रहा, परन्तु 
जव स स्वयं तुक्षारामजी ने काये आरम्भ फिया दिन प्रति 
{दन ठटोटा रहने छमा कारण यहं के । । 
प्रथमतो ठुक्षारामजी अठ न्दी बोखते ये, जिस भाव 

माङ दिसावर से ममाते उषी भावपर वेचदेते ये, दसरे दी 


# 


८२८५.) ॐ श्रीमधुरेकमरेमसतदिता चोधा सत्संग # 


भ ० = 


कमाल को विना मोर च्वि देेतेधे, ओर जिनखोर्गोको 
उषार देते थे, उनसे तकाज्ञा नहीं करतेथे परिणाम यहा 
कि दुकान टूटगई भोर ठु्वारामजी दरिग्री होमये परन्तु गो 
दरमात्मा छे भक्त ये इसवात से अतिही प्रसदहये, ओर 
परसात्सा को धन्यवाद देनेखमे, एक छन्द उस समय उन्हं 
ने रखा जिसका अथै यह या। 

हे भगंवाच्‌ ! आपने वड कपाकरी जो मेरी सम्पदा हथ 
सुख सम्पति मं आप याद नहीं आति, प्राणी विपयभोग में 
पौसजाते, आप के चरर्णो मै चित्त नहीं कमात हैँ, अर 
आप्तकाड मै आपका स्मरण वारम्बार्‌ वनि आताध्यान 
सहजं हीं आप मेँ खमजाता भौर चित्त दसरी ठेर नदी 
जलाताहे, से आप को धन्यवाद देतां कि आपने मुञ्च को 
अपना दनान के बस्ते यहु उपाय छया कि सुञ्चे माया 


सोह स-व फसये दिया। 


इसके उरान्त इन को खीदेसी कुट्ठि ओर दु 
शिली कि हश्दम ख्डती सञ्चगडती ओर भूतनी की तरह 
महसा के पीले पडती थी,+इनको भजन से प्यार सको 
भगृवत्‌ मास्ते एरी प्रजा थी, वो वारम्वार कहाकरतीं कि 
बाहर जाओ घन करा क्र खा वलया चख. ओर भूषण 
बनृपओ, यह्‌ उसकी कातो पर कु भी ध्यान न देकर हरि 
भजन नें छपे रहते ओर उसकी कठोर बाणी को सहते ये । 
दिख से इस वात का भरी घन्यवाद परमात्माको देते 

धे पछि आपने वहुत अच्छा कियाजोरेसी खी सुश्च दी, 
य॒दि आज्ञाकारी प्यारी खी होतीतोमेरा दिख उस्म 
वद्य सता, ओर केव भापके चरण हे न अटरकता 


# श्रीगथुरेश्मेमसंहिता चो सत्वम # (१८९) 


ससार मं रहकर भी यह भदौ जगत से विरक् 
र हरि भजन मे अबुश्क ये सचक है । 
दोह । 
धरे घूमर परेरमं रासचरण लेटीन्‌ । 
तटी एसे सन्तको कया करक कोषीन्‌ ॥ 
इनकी दिनदूनी एडक साहं कौ परमात्ला सं बडुने 
खमी, जथ यहं इरिकीतन कस्ते तो प्रेणका देला प्रगाह्‌ जायी 
होजाता कि वेध होजति अभर श्रोतारम्‌ भीप्रेय यैं 
धिह हेजाते थे, विरह दद्रा कद ९ रति रोते ओर जागते 
वीतजाती थी, जसीं प्रकी वाणी सहत्साओं ने सुनाह 
उसीके अनुसार वद्धाससजी की ददा दोजाती धी । 
अनुय्तिदेवी इसके जनिका हार कहना चाहती भी 
कि महमा यषसनदी श्वासी स्चरणदास्जी के दिक्च 
वड़ीभारी उद्धम ओर प्रे्की तरम उठी जो अपने ध्यसम 
मे उठकर फरलामे छे ¦ 
। | दोह्य) 
ज्या चातक घवष्ो जपे बाक्षिफो जपे चकार ! ` 
रामचरन राहि जपै जेसे पर्थी मोर ॥ 


धि 


सीप जपे रति स्वदफो आरत वन्ती पीव | ` 
रामचरण राहि जपे तुसविन तरूफे जीव ॥ 
रेनदिविस तरूफत रहे रस्यवेय तुम साव । 
रामचरण वादी पिरह -कियो केने घाव ॥ 
कायल चाहे विवेयदन मोरा पावस ऋत | ` 
रामचरन यो विरहनी चहं रमेया सित्त | 
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( ९८२ ) ॐ श्रीमयुरेकरयददिति चाथा सत्संग ॐ# 


विरह अधि अपटी अरि इंपती रहती साहि । 
राम रोम पर जखरही रासचरमः तन माहि ॥ 
रामचरन बहरोग की पीरन-जाने कोय । 
के विश्हन का पीतमा के जाट छागी होयः॥ 


"दुखी वुमारे दरसविन तुय क्षयौ रहे लुकाय 1 | 
कै दसो के तनतचुं ठुमकिन र्यो न जाय ॥ ` 


विरह अधि जव परज्ुरी करस होगया छार । 


` एुख कजोडा जख्गया.रद्या सारही सार ॥ 
रामचरन ईं बिरही महीमा कीन जाय । 
भरम करम सब द्ग्धकर दिया पीवपरठिनाय ॥ 


कछार सव बहगये अह प्रे हिदर्‌ । 
रामचरन अब दरिया तन्म उन्न नूर ॥ 


रामचरनजी इवना फस्मादर्‌ प्रेमसे गद गद्‌ होम्‌ 
सुरतरासमजी फरसने खमे । 


। दाद्वय ॥ 
नयना रना स्रत दं बिरहन जटा जाम | 
सुरतराय साचा कृषं दस्मं कड राम ॥ 


निषिदिन रहे पुकास्ती पयर रहती नाय । . 


2 © 


सुरतराम -विरहन तने खबर ङर्वजयो आय ॥ 
मनरूमे भामे भरन करद रहे नहा कोय । 
खुरतराम यह विरहका छक्ष्ण किये सोय ॥ 
कन्थ पधारो भह म हे आनन्द अनन्त । 
सुरेतराम साची कहै कदे यही सव सन्त ।; 


£ इ 4 


सुरत मला सा सवसा इय (नस्क । 


क 


तुरतराश्रः लाच कहे तड जमत कमं ईक ॥ 


४ 


ॐ श्रीमशुेशयमसंदता चौथा सत्वरम ॐ (१८३) | 


ह अ 


सुरतयपजी प्रेमकीो मस्ती स चूर होकर बिराजगये 
ओर अनुरक्तेदेवी ने उसी सदहात्मा दुद्धारामजी का दाख 
कटना आरभ करदिया । _ 

श्र चर्त -षमतिजी ! वमने देखा इस समय जो 
दशा इन दोनो महाव्माओं की होगहं ओर उन्हो दे प्रेमकी 
वाणी म अहितीय रस वद्लाया यष्टी हारत दुद्धायमजी 
की होजाती थी । 

एकदिनि स्वप्र तुक्षादासजी को दशनदइयेषिश्चा 
जगवन्दन बसुदेवनदन श्रीनासदेवजी भक्तका हाथ पकडे 
इये सामने अये ओर रसने खमे कि हुक्षारयम तुष 
नामदेवजी के दंगपर हारिकीतन के. भजन बनाओ ओरं 
जगत सँ भक्तिरस फखाओ ठुम्हरे मै यह सादं होगहं है 
कि पतित ओर नीच जीरको सेरी समानं उद्धार करसक्ते 
हो, में तुन्दं वहत प्यारकरता ओर तुन्दारे साथ हर्दस 
रहता द, तुम मेरो भक्षिका प्रचार. कररहे हो, इसका छणिया 
अपने को मानता ह, उस दिनसे तुक्षारास्जी नै भगवत्‌ 
आज्ञाके अनुसार भजन वनात अरम करदे, हरिकीतैन 
के हजारे पदरचे ओर सेक का उद्धार करदिथा. | 

एकदिन तुक्षारामजी माके वाहिर जारहे भे, माभ 
एक खेत आया जसम चिडीयां ओर कवृतर आदि पनम 
अन्नके दाने चुग रहे थे | 

पक्षी इनको देखकर उडगये, इसपर इनको बहुत सोच 
इवा आर 1चन्ता करने रगे कि मरे इारीरसे सेकडों जीवे ` 


क 


का दुख पचा, निदान यह यत्तकिया कि व्खेरे हः नं 


हि 


८ 


(१८४ ) ॐ श्रीमधुरेरमेमत्तदिता चथा सतम # 
को इका करके आए प्राण वायू को व्याड म वहारं 
चित्त छेटभये ओरसो दने अपने दासीर.के ऊपर ओर 
दधर्‌ उधर वद्धे लिये । 

प्षिये छो साट इवा छि को सुरदा पहि उन्म 
से एक दो समीप आक्र दने चुगने दमे, फिर दोचार ओर 
आमय, जव जधाधन्डा कीतमया तो सरे पक्षी जो उडमये 
थे उर्टे आकर उस हरीर षे मुद समद्यकर देहके ऊपर 
के दादेभी वेखदटके खनिटमे यदहतक कि इनके होट के 
वीच सेभी पक्षिया ने दाने चुगखिये, ययि उनके प॑जों 
से रथैर में फड फङी आने की तैयारी होम तयापि भगवत्‌ 
नाम जपने सें दिको गये रहे ओर देहको हिट्ने म रिया 
जव एकयघन्डा युजरगया ओर धृपकी तेजी से शारीर वहेत 
व्याड होगया तोन उसका तक उस कट को सहन करं 
के भी पड रहे, तवतक कुख्ढाने चुगकर वो परन्दे उडगये । 

नितान्त इनक दूतरे किसी जीवका दुख सहन नहीं 
होताथा ओर कर जीव छो परमात्मा का अदा मानकर 
उनस्न प्रे रखते थे। 

( यही महासागर का लत्तण है ) 
एकदिन इनकी स्वी जिसका नाम जेजावाहईं था 
मरात्पाजी को दण करर्दी थी कि मनको कमाई की तरफ 

` छमाना चाहिये, यह सम्चा रहे थे कि मनं देश्वर परमात्मा 
म खनते की वस्तु है, संसारी वच्छ पदार्थो मे नहीं गाना - 
चादि, इसी समे सें भूकप्यास ले व्याकर वचे सामने 
स्कर रोने रगे, परन्तु घरं कोड चीज नहीं रही चा 


५ 
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ॐ श्रीपधुरेशमेमसंहिता चौथा सरग # (८९८५ ) 


निसको बेदकर नाज खायाजवि, कर्दी एकसाडी बेचकर 


। ^ 
ह क 


लेजावाई ने अपने घर्चौ को खिलाया था, इसी ओसर पर 
श्रीमहारानी रुक्षिमिणीजी ने अपने भक्तकी परीक्षा खेने के 
अभे एक कगार अहस का रूप बनाकर तुक्घारामजी के पास 
आकर विलापः करके कहा कि योड़ाला कपड़ा दो, महात्माजी 
को दया आगरं अन्दर जकर अपनी स्त्रीका पहनाहुबा 
कपड़ा पड़ा इखक्र उस्नं से टुकडा फडकर महरी को देकर 
विदाफिया, जेजाबष् उस समे तो कुछ म बोडी परन्तु 
योदी देर के बाद वष के सूख प्यास सि घलराते ओर 
= न = 6 = 
पुकारते हये देखकर शोधस खाख्टोमहं अर मारे कोषं 
के अपि से बहिर होकर अपने एातिको बहत सी ब्राह्या 
सुनाई, परन्हु षद्ास्णा खुनी अनद्ुनी करके भजनही में 
खगेरहे, अब जजाकाहं ने णह वात सोची कि मेरे पतिका 
मन हरदम इष्देव की सेक ओर भजन स कमा रहता हे, 
इसलिये साङर्जीशाही काथं तदास करडिया जवि तो 
उत्तम होगा, .देला ष्दिष्धार छरके उसने कंडासारी पत्थर हाथ 
म लिया ओर अपने पिते अपनी इच्छा भी प्रकट कश्दी 


र 


किं ठाङुरकी शरत खडिति करती ह? यह बात सुनकर 
वो कव मानती भो, पत्थर छेकर अन्दिर के अन्दर. प्रविष्ट 
दोग भौर यहभी पीठे २ भागे ओर इतने व्याकु थे छि 
तडफ कर प्राण देनेको तैयार होए 1 | | 

उधर महारानी शरीरुङ्ििणीजी को चिन्ता उत्पन्न होगई 
कि यदि मूरत खंडित होमं तो हमारा भक्त तुरन्त प्राण 
छाढ्देगा, इन्दो ने साक्षात्‌ खक्ष्मी र्पसे म -“ प्रकट 


( ९८६) # श्रीषधुरेश्मेपसंदिता चथा सस्तग # 

होकर खन्दिर के किवाड बन्दर लिये । 

उधर भहत्मा को दरवाजा सन्दिरका बन्द होजाने 

सर अपने वाहिर रहञनि का आर भी क्रोध वडगया । 
(अव अन्दर छा हार सुधिये) 


© भ र [त ४ भ 
महारानी ने जावा से छा कि कटा करती हो, 
उसने जया टिया कि छाश व् शस्दक््े सडित करती 
द, कया करं दष्डथदे शम श्ट्ये दै स्प दरे इनकीही 

लदा रत्तदिलं ख्ये रते है सः कलश दरः छसे है । 

सहारन कोख छ यदद सूल श्ख्िह प्छिये विनाही 

दुष्य सनोर पूर हे जेत स्य दे छष्ठी द्धै | 
दश्च बात छे इनदर अज्ययाह् इछयष् स्यौ देने ख्गी 
कि स॑दिरि ओ ण्ह श्म दत्त सष्न्त कदय ले आद्र, 
योह इणी तरह अखत्डे र खड़ीयी कि स्ाश्नीजी ने एक 
वहुव वद्धा रेदास्पलाङी स्तैर दक ऊद रखी जेजावाईं 
को पहन मर उद छी ग्पेद यं इदम यङ्र्न्र्यौ डख्दीं 
क्ति खाशैउश्च को कादषेजवं यव सि उेडःकष्ं अति 
लोग जर शष्वार्यी छ एरलःदष्छिदः, ऊह्सानीजी 
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तक्राराश्रजी ने. यह ह इुन्छर अ्रयन्द्‌ स्नाने कं स्थान 
म शोक किया कति प्रथ दये स्यदी दे इञ दशन क्यो नहा 
"क 2. > 
देये, इरे मरे 1 येत उदरः हवनः कड उडना पडा । 
ओर ष्ठिर अपने ष्ट खमस्त्ये, अभम भजन रचना 


4 विर 


करके उन्हां ने हजासै मदु्ण को दारदियः 


. ॐ श्रीषधुरेशरेयसंहिता चौथा सतवंग # ( १८७ } 


कहो सुप्रति ! रेस कृपालु दवाद्धु परमाल्ा भकष्दित- 
कारीमें सयोकर प्रेम बहो, इस खसय जो महव्मााने 
वचनां का अमृत्त पकाय? है उससे यह हसिखराया है ।के 
उस छप्रालिन्धु रीयवन्ध्ु न्ध दह खश दायक 
परम हिदकारी दुर चइ दद्वः देखना चये । 

जव देल परेड शयुव्यतयं पद्ासस्त के लाथ होजावे तो 


क. > धिम सेति प्ल दिश 
वो दूर कहा हे परलाद्व्य दे ददिष फे पीक सीह ष्ठिस्ताहे। 
© [क्रे 
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रटुर्‌्छि-इस प्रदह का उरसो न्त्स सत्यसं कस्य ज 
ही अच्छादेमे ममी दर्ये कद द्। 
सुमति ओर अनुरक्त दन सिरुखर हाला सत्यस्सकस्पजी 
से प्रार्थना करती है, दष्टात्दजी उत्तर देते है । 

महात्पाजी-खने खमि, परमात्मा से चार दस 

वांस नहा एकी है उनको गरूखोग लजितसलूप से ध्यान 
आर स्मरण करते हं उसी रूप्से ददन्‌ देकर रक्षा करते है, 
गीताजी मं श्रीभगवान्‌ ने.फरमाया हे । 


( ९८८ ) % श्रीमथुरेरमेमसंहिता चौथा सत्वम्‌ #` 
( ये यथामां प्रपयन्तेदास्तथव मजाम्यहम्‌ ) 
कि मुञ्च जो कोई जिल्षभाद स भजता है म रसीभाव 
से प्राप होता हू। 
वोही परमात्मा अपने भक्त प्रहखाद के निमित्त 
नरर्सिंहस्प. से प्रकट हवा, दहत से सन्त उसकी नराक्तिहह्प 
से सेवारूरते ओर प्रत्यक्ष एदि हैँ । | 
दोही परमात्मा परशुरायञी के रूपमे प्रकट हुवा, - 
उसीने च्छवि अद्धनरेहा दष्रथ महाराज के घरमे प्रकट 
होकर ध्मेकी मयोदका पाख्न ओर रावणदि दुष्ट ` 
पापात्मा राक्षसो का दमन करके ध्मका पु वांधदिया, 
हजारो खाखो मनुष्य उनके भजव स्मरण से जीवन सफल 
करके जब प्रेमे मगन होजति है तो उनके प्रत्यक्ष 
द्डांन पाते है}. 
इसी प्रकार से पूरण परदेश्वर पुरुषोत्तम दयानिधान 
करुणाखान श्रीषष्ण भगवा मे इसस्प से प्रेमको प्रधान 
रखकर नानाप्रछार की ररः डेद्धडाकर भक्तों को परमानन्द 
दान दिया । 
तरजस वाङ खीला ओर शलविखास का सुखदिया, 
मथुरापुरी में कुछ दिन कंसदध्‌ करके वहा के निवाससिर्यो 
को कृताथ किया, पिर खशुद्रक किनारे इारकापुरी वसाकर 
किरोल भक्तौ.को तार्ण, उरो जिसस्प से जिसमक्त 
ने यादकिया उसी स्प से दशन दिया। 
सरनदासजी महराज ने गज की रासरीडा देखने 
की इच्छा की उनको उसदी रुपते श्चांकीदी । 
ओर नर्ीजी को पि यसखीखा दिखखां ही. यी; 


# श्रीमयुरेकपेभसंदिता चौया सत्ग %# ( १८९ ) 


वादको उन्हे ने इसकारण से कि इारकापुरी का जूनामट 
से इतना अन्तर नहीं है जितना व्रजसे ई, श्रीहारकाधीश 
महाराज ओर महारानी स्क्िमिणीजी का सुमरणक्रिया तो 
डी सिखारने अर माहिर देनेके ससय उनको श्रीहारका- 
धीरा महाज के स्पत दरान्‌ देकर निहार करद्या 
इसी भात मक्त वुक्षारामजी को श्रीकृष्णं दारकानाथ 
के स्वरूप ्मप्रेमथा तो उनको रुक्मिणीजी के दारा खा 
हुवा, इतमे सन्देह का अवसर दी क्यादहैवो परमात्मा 
हरजगह भक्ता की सहायता के लिये तेयार-खडाहे । 
सुमति! तुञ्जको दी क्या बडे २ ऋषियों ओर देवता 
को इस. विषम सन्देह इवा हे । 
एकवार नारद्‌ महर्बिको यह हीः सन्देह इवाधा फि 
सोखह हजार एकसो आठ रानि्यो के साथ अकेटे श्रीरृष्ण 
भगवान्‌ क्योंकर रहते हमि । 
यदि एक २ दिनि एकरानीके पास बारीसे ज्वितोः 
हरएक रानीकी वारी कईं वर्तौ के बील अती होगी 
सा विचार करके परीक्षा फे निमित्त श्रीनारदजी हारका- 
पुरी म पर्हुचे ओर हरक रानी के न्यारे न्यारेमहर देखकर ` 
ओर भी अचरज करने खगे, इनका किसी जनने भह 
मर परद्र तो थाही नही न केसी प्रकार की रकटोक थीं 
तुरन्तदी सवसे पिरे महारानी श्रीर्कमिगीजी के महरम 
` प्रविष्ट होगये, हां जाकस् क्या देखा कि श्रीभगवान्‌ परमपर 
भाराम करर दँ ओर सक्िमिणीजी चरणसेवा कररही है | 
नारद सुनि को देखक्रर आप इटही खंडे होमये, मौर 
मयादा अनुसार श्रीनारदजी का पजन सत्कार करके उनको 


( ९६० } # श्रीपयुरेदमिमसंरिता चौथा सत्यम कर 


ऊचे सिंहासन पर विसजमान कराया ओर वातचीत करके 
विदा क्रिया| 
फिर नारदजीने सत्यभामाजी के महर में जाकर देखा 
तो वहं आपको स्नान घ्यानं करते हुये पाया । | 
पिर जाम्बवती नाद्जिती इत्यादि महारानि्यो फे 


मदर में जाकर करीं देखा कि आपकोडे राजकाज कर 


रहे हँ, कर्द वाखवर्चो को सिते हये, कीं चोसर खेखते 

ये, करटी उपरर करते हुये, कदी सवारीकी तेयासे मे दत्त 
चित्त, कीं कुछ कर्ही कुछ करते कराते पये । 

अवतो नारदजी अत्यन्त खन्नित होकर पदताने खगे 

कि मेने भगवान्‌ के प्रभावको न जानकर क्यो परीक्षाली । 

यहभी निश्चय होचुका हे कि रासके समय आपने 

हजारो सूपधारण करके हरएक गोपी के साथ नृत्य विहार 


किया था, ओर ब्रह्माजी जब वछडे ओर ग्वाखवार्खो को 
चुराकर ऊेगयेभे तो साख भरतक आपने वड ओर ग्वार 


का रूप बनारक्खा, एसाकि वड की मातार्ओं ओर 
ग्वारी की माओ तक को पहचान नहीं हहे कि यह असी 


[क द £, *\४ हे [6९ 
` वदे गबाङ्वाङ है या वनाव है, इसल्यि कदा हे कि- 


( अनेक रूपहूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे) ` 
यहीं तक नहीं पूरे महत्माओं को सारी सृष्टि म हरक 


। शारीर मे भगवान्‌ नज्ञर अति । 


गीता मै भगवान्‌ ने फृरमाया है कि जो सुञ्ने सव 
जगह देखता है ओर सवको' सुञ्मं देखता है उससे में 
कभी दूर नहीं होता, न वो सुकषसे भिन्न हे । 


# श्रीमनुरेशमेमसहेता चया सत्संग -* (१६१ ) 


यो मां परयति स्वैत्र सच मयि पद्रयति । 
तस्याऽहं न प्रणस्यामि सचमे न प्रणदयति ॥ 
अव कहो सुमति तेरा सन्देह निवृत्त हुवा.या नहीं 
सुमति-ष्ं महाराज. यह संदेह. मेरा. निदत्त होया 
अव ओर महाव्मार्ओं की वाणी सुनवाइये । 
महात्मा-देखो पी आज प्रभात समय से अव 
तक सत्सङ्ग मे चार पहर दीत गये, तुम खर्गोको न 
भोजन प्रसाद की सुध रहीःन हमसे मध्यान्ह्‌ संध्या बनी 
ओरं यह सव महात्मा छोम भी प्रेमर्मे तन वदन की सुध 
भले हये ह, आंज तो इतना सत्सङ्ग दोचुका है कि चिर- 
कारम भी प्राप्त नहीं दोसलकता, अव कर हम प्रमात के 
समय आव॑मे ओर सव सन्तमहात्मा पधार करः अमृतवाणी 
सुनवैगे । 
. चौथा सत्सङ्गः समाप्त होता है, अनुरक्तिदेवी यह पंद 
गाती हई विदा होती है भोर सारे महात्मा अपने अपने 
स्थानां को पधारते हे । 
॥ पद्‌ ॥ 
(परदेसी ढेला नयना खगाय दुख देगयो । इसके वजन पर } 
रेगभीनो कान्हा मन हररीनो मड बावरी ॥ रमभीनो० ॥ 
हरत रिं भिर धरनी पर, हरि दरि कं पुकार 
दीदार दिखखावरी ॥ रँगभीनो० ॥ 
तोखे नयन काण हिय सार्त, च्याक्रुख जिया अकुखाय 
उपाय वतखादरी- | रगमीनो० ॥ 
सुनो सयानी -रापे रानी, रस वस वु्देरे. गुमानी, 
मनय इत खारी ॥ रमभीनो० ॥ 


( ९६२ ) # श्र, मधुरेदमपसंहिता चौया सत्तम # 


ह गुण दीन दीन दुखियारी, अतिही कठिन मरीन, 
कृषासे अपनावरी ॥ रेमभमीनो० ॥ ` 
देश कहै मधथुरेश याद्‌ , प्रमुकरो विरद छजाय, 
जताय समश्चावरी ॥ रेगभीनोकान्हामनहरखीनोभेहेवावरी ॥ 
\ विचेच्र्‌ रात्री ॥ 
चोधा सत्सङ्ग समापन होने के वाद सेठ जीवाराम. 
ओर सुमति सेटानी भोजन प्रसाद करके जव आराम करने ` 
को गयेतो सुमति को किर स्वप्र दीखा, क्या देखतीहे 
किं वोही करिराज महाराज सर परसोनेका ताज रखे 
टये सिंहासन पर विराज रहे, शाही द्रवार वड शान से 
होरहा है, परन्तु ६ ॐ पुसाहि्गो की जगह आभज केवख 
पांच मुसाहिव हाज्ञिर है, चछ्टे सुसाहिव जो सवसे बडे 
कामदेवजी थे आज उनको जगह खारी है ओर यदह वात 
चीत होरही है । 
१४८६ -अरे चोवदार कदां है चुगृखचघन्व सूचक 
का सरदार । 
चोवदार-श्रडजुर अभी हाजिर छता द । 
योवदार जाता है ओर तुरन्त चुगखचन्द अफसर 
महकमे ्बवर को साथ खाता हे, चुगृखचन्द सर ङ्का कर 
प्रणामः करके सामने आता है। 
महाराजा-कर्योरे खवरबरदार तू किस सववसे हो 
रहा हे अचेत ओर बेकार, कहां है कामदेव सरदार, क्या 
हु आ.उसका अजामकार, परचा खवर देनेमं क्योभङ अवार । 
सययगलचन्द-इञ्चर! म अमां पचाखवर छदमतम 
हान्ञिर लनेको था तैयार, इतने म पहुच गया इजृरी 
चखोवदार, रीजिये, परी खवर सुनरीजिये + ` 


# श्रीमधुरेदमरेणसंहिति चोथा सस्सम # ( ९.६६ ) 


॥ मङ्प्रूलन पचा सव्र ॥ 


जिस समय सुसाहिवि आखा कासदेवजी मोक कुङ्ग 
पर, जिसो सत्सङ्ग के नाम से जगत्‌ फे ठममेवाङे दिख 
के कारे मक्त क्या वगखभक्त पुकार्ते है, पहुचे उन्दने 
सेठ जीवारामके नौकर विवेकीरास को अपने तीशे जहरीडे 
वाभो से धाय करके उसके दिखे एर टसा अस्तर पैदा 
- करदिया कि बो अपने मालिक हट कर्ने छमा कि उसे 
धर जने ओर उसकी अश्व से सिखनेकी आज्ञा दीनजिये 
इसी प्रकार सुमतिं सठानीकी दो दासियां एकत स्फूरती दसरी 
धति को धाय कर्के उयको अपने परतियो के पास जस्द्‌ 
 पहुचने को ठडचादिया, यदह तक कि कारदेदजी ने अपनी 
वाणी सत्यकर्‌ दश्वा कि विवेकी के विवेक ओर स्पफूर्ती 
की पुती ओर धृति की दृढतां धू भ दिखह.। 

परन्तु अतिका हार अज कस्ठे हुये खना -आती है 
ओर छेखिनीं स्कीजाती है, इल पर बी अपना घसं सस्ञ्च 
कर निवेदन कियाजाता है, कि जव कस्रदेवजीकेरो दो 
हाथ सुमति सेठानी से हवे क्ते उल जनानी द्रत सदनी 
सीरत ने इनको पानी पिला २कर छोड़ा, जो बहस अर्‌ 
दरीर्खे उसने की उनके सगे आप के सुसाहिव आखा 
दुम दबाकर भामे, इनको रीर चमे चक का. वार उसने 
न्दी आनेदिया, शनैर करतोषही वातां भ्र ठेला छलि. किया 
कि ( कृसर मार्‌ हो ) काम्देजी वके सामने हाजिर 
होकर सुह दिखिखाने रायक्त्‌ महीं रहे, यही सवव है क्कि 


वो वहांसे आकर करीच्छिपि हषे, इञजर के कदम 
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( ९६४ ) # श्रीयधुरेश्मेमसरिता चोा सस्तेम्‌ # 


हाजिरी की दाव नही रखते, यहं ` दारु वहत सही प्रा 
रिश्वय्‌ करके अजका है, हस्ताक्षर चुगखचन्द्‌ सचकके । 
प्रहाराजा-ह, द, णह देया हदा { क्या कामदेवजीः 
एक वनियानी स हारकर रुह द्िपाये हये हँ ? वडा भार 
चकङ्पा खाये हुये है, कहां उन्न उखोकष्य विजयी होनेका 
दाका था कहां यह कड भिखा छि अपने भि को दहारकर 
यह दणि नक सक्ते 1 
वो ओरत अवखा नक्ष सवला, वर्के कोह बडी भारी 
वखा हे, उसमे न मादमक्य जिसने कामदेवजी 
स हावी को दला ओर उसकी -बुद्धिको छटा.है, 
जाने कोन पाप उसका एला है, जिसका नतीजा इवा 
वरमा हे । 
अच्छा चुगृखचन्दजी दम ठन्हारी कारवां से खुदा 
होकर प्रश् कस्ते हे कि दम्हारी नजर म कोट एेसा 
बहादुर है जोउस बनियोनी अभिमानी को परेशानी ओर 
हैरानी मै डाछकर कैदकरछखावे | 
गल चन्द्-सरकार क्या अज्ञकरं आपके पांच 
ससाहिवि कवय, खोभीराम -वयेरतो पहिटेष्ध उस सेठ 
करे नौकर विंदेकीराम ओर दोना दास्यो धृति ओर स्फुरति. 
से हार्कर भागे वोतो उस चेरनी दीवानी, मस्तानी 
तक पहूचभी न सके । 
, अव आपकी राजधानी म ओर कोहं सूरमा ज्ञानी 
दिह नहीं देता जो उस अस्तानी सेठानी को वसम कर 
- वे, परन्तु एक उपाय है जिसको यहं तविदार अजं नहीं 
करसंक्ता खाचार्‌ है कसरकी माफी का तडवमार है 


च क्यदुरेरपगसंदिता चौथा सत्सम # ९.६५ ) 
महाराजा चश २ चुगख्चन्दजी ठम कदते हो 
वहत सदी, वमस चिहायत श्ट दे हम्यय जी, एस्च्‌ वं 
वात.कहो जो तुम्हारे. ङ्म थी ¦ 
तचगलचन्द्-महाराज क्या भजकरू, इस आपके 
तवेदार के एक कन्या कुमारी है, जिसने चीदह वरलको 
उश्रम- सखद. क्या जलाल ह) उस्सं एकर चननत्छार्‌ा ह (2 
संसा सवको वहत प्यारी हे, चुग्ी उसका नाल है दिलं 
मं असर करजाना. उका फाल है), उषित होतो उससे 
ईस मामले म सखाह खीपे। 
महाराजा-द, ह» जी, दमने वहत अच्छी वात कीं 
दिखे उस कन्या को हरे पास राओ, उसकी परीक्षा 
दिखाओ, फिर इस काद्र पर उसको भेजना उचित होगा । 
सखुगलचन्द्-जो इक्सः सरकारका 
यह कहकर सुखसत होता है ओर वहुत -थोदी देर 
अपनी वेदी चुगरीको साथ छेकर , हाल्ञिर होता हे, रीलिये 
स्रुखाहिजा कीजिये, यह आपकी दासी -हाल्िर.हे 
महाराजा-(उक् ख्ख को इदश्वकर डिल्दही द्खिमिं ) 
अहा ! यह्‌ तो कोड्‌ इन्सान नदी है पस है, इस खुन्दरताईं 
कूट २-कर भरा हे, ( ज्ञाहेरस ) आओ बीवी, वताओ तुम 
अवतक हमरे दरवारयें क्या न्ह सरह, अव हस्रे स्ते 
क्या भेट छाई; . ओर कोनं २ विषा तुभने कमार, सो कदो । 
` -- चुगली-( दाधजोंडकर निहायत.. अद्व ` से) 
अन्नदाता, आप ह पित्तामाता, आपने जब यह दासी याद 
फरमाइःतुरन्त हाजर्‌ आई, भेट मेरेपास सिवाय इस तन 
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# श्रीमध्ररयमसंहिता चथा सत्वम्‌ % 
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स्क्यादहै, बो आपकी हे, क्यो कि आपमेरे पिता 
ओर अदाता है, विया ` थोडी बहुत जो इस 


क [२.९ 


सीखी है उस की परीक्षा कोह सेवा सुपु करके 
नो सारा नतीजा रोशन होजति । 
पह्यराज्ा-इनषिनिो भ एक बडा भारी काम सर 


1 


पर सवार है, उस का अजान ठत दुषवार हे, त्‌ कुमारी 

कन्या अग्रे श्श्ठदी हृक्चियार है, तोमी नः तञुरवैकार है 

उसका वुद्धपर जाहिर करना मी असार ओर वेकारहै। 
रृकली-यह तो अत्रदत्ताजी को अखृतियार है 


फरमायं ठ एरसराये, दाली तो इकष्म उठने को परी तैयार 
हे, जो छोटी अवस्याही क विचारदहे, तो मेरी समञ्च मं 
ये वात वेशा है, पाच बरस ङे धुव्रजी का .करतव ओर 
छोटे से बावन खसूप भगवान्‌ की करतत प्रसिद्ध अपरम्पार हे । 

देष्छिये छोरी सी अहारणी के ब्दठे रुपये ओर पैसे 


च ० ह 


फिरने हाये आजति ह, ओर छोटे हीरे मोती कितनी 
कोमत राजति दे । 
वेडे कडाही मँ भूनेजत्ति हँ, छोटे बडु आराम ओर 
सुख प्ते्दे।! 
यहारला-मष्डो ! इगखावाईं तूने वड़ा हहेम्मत 
हमारी ददा, अव तू कमर वोधकर तैयार होजा, हमारा 
यह काम करे जस्द वापि आ, एक स्षहाजनी महाजिनीं 
सुमति नामवारी अदनी बुद्धि के च म सतवाटी एेसी 
जोरदार ठै, जिले कामदेवजी ने सी सानी हार है, उसने 
` एक कुरंग को सत्संग नाम धर के चारदिनि से उपद्रव 
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% श्रीमयुरेकमेमसंहिता चौथा सस्पग # (९६७ ) 


मचारकखा है, अपने पतिको भीद्‌ल्‌ वनारक्वाहै.तञ्मस्ते ` 
होरे तो.ठेसा जतन कर उस स्थानसे वो सव भागजप्रं 
ओर हमारी शरण आजार्वे । 
| युगली-अ्रदाता, यह कितनीसी वात है, सुश्मे 
कई तरहकी भरी करामात है, अभी जातीं ओर उस रंडा 
को फन्देभ फैसातीह, केव थोडी सहायता यह चाहती 
ह किं आपके सुसाहिव क्रोधमख्जी को आज्ञा देदीजावे कि 
ब्रो अपने कवर वहुमन्यु को मेरे साथ करव । 
क्रोधुमल--( अपनी जगह से उठकर) ). हांहां 
चुगख कुभाशैजी इसमे हजर के हुक्म की ज़रूरत तुमने 
क्या पिचारी, वो तुम्हारे साध सरकारी कामकेलिये जनेको 
सर ओर आंखो से हाज्ञिर है । 

( चुगखकुमापि भोर बहमन्यु साथ होकर विदाहोते है) . 
यह सुप्रा सुमतिने देखा ओर दिम विचार किया कि भज 
फिर कोड व्रिघ्र आनिवाखा मालूम होता दै, इसि उक्त 
ने उठकर देखा तो उसके पति अपने विस्तर पर ओर नौकर 
ओर दासय सवके सवं गहरी नीद सोरहे ह किसी को गादी 
निद्रा से जमाना अनुधित्‌ लमञ्जकर यहभी सोगह । 
` ( चुग्रलकुमारी ओर क्हुमन्यु की बातचीत ) 

(अक्षरःच, चुगख्कुमारीं का ओर अक्षर ब, बहुमन्य 
का समश्जना चाहिये) । ` 
च्‌ चरो मेया वहुमन्यु किचार कर कि .कौनसी चिद्या 
के दास- सुपति वस्मे अविगी.। 
घु र~वहनक्या तुमको दस.वीस विदा प्रादहें। 


( १९६८ ) # श्रीमधुलामेमसंदिवा चौथा सत्सम # 


च्‌ ० -इसमें क्या सन्देदह, ियाओं से भरा यह मेरादेहहै। 
वृ ०-अच्छा पहि यह देशो कि सुमति क्या कररही 

हे ओर उसका पति कहां है । | 

च्‌ ०-मेने एक बरिया से जानछिया कि इस समय दोनो ` 


सोरहे है, ओर सेठका व्रिश्तप्तेठानी के रिस्तरसते 
दोहाय दृर हे । 

वृ ~तो वुमही सोचो किं देसी हाख्त में वो कैसे वसम 
आसक्ती है| 

च्‌ ०-भैया भने तो यह जतन सोचा है किस्वप्र विद्याके 


. 


दारा हम तुम दोनो इन दोना शारीरो के मनोराज्यमे 
प्रचेडा करके इन सखी पुरुषो की आपस में खटपट 
करदे, जहां दोनो के दिख फटे, सत्सङ्ग से हटे 
जरूर समञ्नना चाहिये । ¢ 
व्‌ °-तौ में तो यह तिया जानताही नी केसे मनोराभ्य 
म प्रवेरा करूगा 1 ॥ 
च ०-चिन्ता न कर मेँ अपने साथ तुञ्चको भी चये 
चरती , परन्त॒ यह राते है कि्मजो कुछ कर 
ओर कट उसी के अनुसारत्‌ कत करना, म एक 
लडकी आठ बरस की उम्र की बनतीहू आओरत्‌ू, 
आठ नो बरस का वारक वनजा। | 
यह कहकर चुगरी ने अपने ओर बहुमन्यु के इारीर 
पर ज्यो हाथ रखकर संकल्प किया दोनों आठ २ बरसके 
रुड्के रड्की वनगये, ओर चुगृख्कुमारी ने अपने को 


ॐ श्रीपधुरेकषमेपसंहिता चौथा सत्संग ४ 1“ 9&<) 


सेठ जीवाराम के सनोराज्य मे प्रवेदा किया, जीचाराम 

मनोराज्य सं (स्वप्र भवस्थामें) देखता है किएक 
निहायत खभ सुरत आठ वरस की कन्या उसके 
पास अविी है । 

॥ जीवारमं शौर कन्या केष बात्चात्‌ ॥ 
जीभ बाई त्र क्यो आदं ओर किप को बाई ह । 
कुन्पा-तेठजो ! मँ सेठ धनरूपमल करोड पती के 

सुनीव की खड्‌ हूः जो तुम्हारी सुसराल के मकान ` 
के पासटी रहते हं । | 
जी ०-फिर यहां केसे आनाहुवा | 
कृन्या-हमारी बाइजी महाराज जो तुम्हारे साथ व्याही 
ह उनसे कदु काम हे बताओ वो कहां हे ? 
जी ०-गो तुमको यहां है मिलजविमी, परन्तु बताओ 
काम्‌क्याहै। 
कृन्या-काम उन्दी से कहने का है, इरे को कहने को 
मना करदिया है । 
जी °~नदीं २ वां जरूर कलो, हमते क्या परवा है, जव 
तुम्हारी वाईजी हमार घरवारी हैँ तो हमें उनमें 
 _ फर्कदी क्या है, तेरे वास्ते दोनों बराबर दै । 
कृन्धा-मदाराज जीजाजी ! आप मेरानाम जीजी बाई 
सेनलखेतो कदर, नदींतो वोसुञ्चे ममी । 
` जी <-अच्छा उन से नही कटरा, पर सुनने सच्ची बात हो 
वो बताना । 


(२०० ) ॐ श्रौमधुरैकमैमसदसिता चौथा सत्सग # 

कृन्या-जीजाजी ! मेरे पिता जिस सेठके मुनीव हं उस 
सेठके कवर सुन्द्रस्वरूपजी ने एक चिही मेरे हाधं 
भेजी थौ वो मेरे भाई के पास है, भाई पीछे पठि 
आरहा है, बहुसन्यु को चिद्री देकर चुगखकुमारी कह 
आई धी फि थोड़ी देरमें आजाना, वो आप्हचताहै । 

जी ०-( ख्डके कोः देखकर ब्रहुत खक होकर .) -अदहा 

यहदही तेरा भाई तै । 

कृन्या~जा हा | | 

जी ९-बो चि्टी काद जो सेठ धनप के कषर सुन्दर 
स्वरूप ने भेजी हैः। ः 
( ठ्डका चिदी चगटकृुमारी को देता हे) 

कृन्पु[-तेठजी ! यह चिद्टी तौ म आपको नहीं दिखासक्ती 


क्यौ कि सुन्द्र स्वर्पने सुश्च बहुत बड़ी सौगेन्द 
लाई है । 


जीऽ-नदीं बेटी तू कुछ चिन्तानकर नकिसीसे.डरः 


सोगन्द दसरे के दिलाने से न्हींल्गती तूनेतो 
नहीं खाहहै! `. ~ 
( यह कहकर . ख्डकी के हाय से चिद्ठी ठेकर पठता) 
(चिद्रीकामजम्‌न इर्कसे भरा हवा-आरपेलाया 
जिस से सुन्दरस्वरूप का अनुचित सम्बन्ध सुमति के सप्य 
पायाजाता हे उह पुस्तकमपराष्टेाहं)। 
इस मजमयन का पदृतेही जीवाराम जाग उशा आर 
देखा कि सचमुच. वो लडका ओर छ्ड्क्ी सामने सौज्ञदहे 


अ 


ची को ख्डके के हाथ से ठेकर किरः गौरसें प ओर्‌ 
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# श्रीमयुरेदमेमसंशति चाथा सत्सम # (२०९ ) 


वहुमन्यु का सखद्ष्मडाधर जावासमकङ्रोर मप्रवेदा कस्मया 
माद्र इवा छि डका छदी मायव होगया, अवतो 
सेठ जीवाराम्‌ शोध से व्याक होगये ओर दाहते धे के 
इसी सम्य सुमति को मारना पीटना शुष करं आलं 
भंगार जेसी खार होम, शेर कांपने कमा, छ्डकी से 
कहा कि जा यह चिद अव तुचे नदीं भिटेगी । 
वून्णु(-हाथ जोडकर आंखो भं आरं भरकर कहने 
लगी फि जीजाजी आपने सेरी दत का सामान करटिया 
अव हम दोनो बहन भष्टरयो को सुद्रस्वसूप जिन्दा नहीं 
छोडेगा, इसस्यि छदा करके हमारी विनती मनरङीजिये 
हत्या हमा सरपर न रीजिये, इतना सत्र जये किं 
यह चिषटी सुमतिजी के हाथ र्म पहुचाने दीजिये, षीछेजो 
जीचाहे सो कीजिये | | | 
जीवाराम ष्टि म सोचता है पि यह बाततभी देख 
कि सुमति इस चिदही को खेकर क्या जवाव देती.है, इख 
स्यि चिष्ठी उस छ्डकी फे हाथ भ्र वापिस देकर कहने छ्मे 
कि अच्छा तेरी वाङ अवस्था पर्‌ सुश्चे इया आगई, इसलिये 
वापिस देतां मे -बनावटी तोरपर सये जातादहं, त यह 
चिही सुमतिको देकर उससे उस का जवाब खिखां ङे! 
चुगली डि म॑ सोचतीदहै कि काम तो बनगया परन्तु 
सुमतिकोभीजाटखम फसाना जरूरी वात हे, अव उस 
की श्वम अवस्था चेंही उस के साथ वातचीत करके फिर 


जमाना चाहर, एसा [जंचर्‌ कर कं चुगृड कुग्रासं चपि 


कफे मनोराज्य मं प्रदेश करती अर सुमति से यो बातचीत 
करती दहे! 


(२०२) क श्रीमयुरेकमरमसंहितां चौथा सदम # 


सुमति-(खवाव मे उस खूव ख्रत वला को देख कर) 
भरी कुमारी त कोन हे? 

कृर्या-सटानाजी ! म भाष को सुसराट कं सकान 
की पडोसनह सेठ जीवाराम के.पात्त आहू वो कहां देँ ! 

सुमति-उन से स्या कामहै सञ्च भी वताम ! 

दूर्या-भाप से कटने की वात नदीं उन्हीं से कुमी । 

सईमति-(हटकरके) देसी कोनसी ` वत्त हे जो 
इसरे से कहनेकी नदी, वाजी ! मे किसीसे नहीं कमी, 
दुद मेरी सौगन्द सुरे तो फी दो । । 

`  कृन्या-अच्छा कौरानीजी ! तुमको मेरे गले की 

सौगन्द है किसीत्ते जिकर न करना, तुम्हारी सुस्रालके 
मकान के पास एक वदी हदेखी तुमने व्याह गहं जव 
देखी -होगी, उसमं एक करमीरन. मांजी रहती हँ, उन 
मांजी के एक कन्या वत सुन्दरी सोखह वषं की हे उसका ` 
नाम चंचला है, तम्हारं परतिके साथ उसकी वहत प्रीतिहै 
उसने एक -चिष्ठी' सेठजी को ख्खिीरहै, बोमंतठजीको 
दा दुगा | | 
( खमति उस बिद्टी को जवरदस्ती कन्याके हासे छीनकर 
पटतीहे, ) ` ` 

मजमून-चिी का एेसा है जिससे - जीवारामका 
अशुद्ध प्रेम चचखा-से प्रगट होता है, उस चिद्टी को पटकर 
सुभ्ाते चोककर-जाग -उठती हे ओर्‌ उस कन्याको सामने 


चखा दखकर अचरज करतो दे के कया बात हे, अन्तःकरण 
_ म ङं कोध भकना चाहता है, परन्तु पतिन्त धमे उस 


#. श्रीमधुरेश्मेपसंर्हित चौथा सत्सम * (२०९१) 


को रोकेषहये ह । 
युमति-८उस . ख्डकी से) अच्छा बाहजी मेने 


चिष्टी बांचली, उसीक्छो वापिस -जाक्रर देदो 1 

कन्या. चिद्धी खेकर सयव होजादी हे ओर सेट जीवा- 
रामका गस्ताओर्भी ज्यादा बहताहै क्योकि उसको.निश्वय 
होगया कि.यह्‌ वोद्यी दिष्टी क्ष जो. सुमति के यारने उसे 
लिखी थी, इसने चिद्टी पकर छडकीः को वापिस देकर 
उसे भगादिया है । 


॥ स्त्री पुरुषा कं श्पस यं दाता) 


- अीवासम्र-(किस्तरसे उठकर ) यहं कोन खड्की 
धी ओर केसी चिह्ठी छे थी। 

पुमति-पणनाथ ! व्रिलङुख वाहियात वातथी मं 
ठेसी वातपर कव ध्यान देरी, यह ठ्डकी भरी कोटे माया 
की मूर्त मालूम होती थी मेने उसे फटकार दिया, आपतोः 
आराम कीजिये एक नीड ओर छेलीजिये, फिर प्रभातकी 
संध्या का समय अनेवाखा. हे ओर सवसम कालभसेमे 

लिये जस्दी खटके से निवडना हमा । 

जीवाराम-बस होचुका सत्सङ्ग राडण्डा उठाकर 
 चखनकी तैयारी करो, हमने तुम्हारा सास भेद जानलिया 
तुम मेरे साथ वनावटक्रीं प्रीत दिखाकर मुञ्चे छरती हो 
मने मरम पहिचानदिया, अव ज्यादा बति न बनाओ, मे 
गुस्सेको.-आग न भडकाओ, सियो का कभी भरोसा नं करना 
चाहिये, यह वात बहुत सच है मेने . वुमपर भरोसा क्षिया 
व्डाभारी-धोका.खाया-। | 


ए 


( २०४ ) » श्रीमधुरेर्मेमसंदहिता योया सत्तर # 


युमदि-(दाषजोड्कर 9 सामी आप जो कुछ आज्ञा 
करते हँ सत्य ओर सार हे, यह इारीरतो अपराधासेमभरा 
दुभा वार २ गुनहमार है, परंतु सत्य ओर असत्य 
अवर्य करचैन्य निधीर्‌ है, दासीत आज क्या अपराधक्तिया 
जरा उसको छपा करके प्रकटतो करं । 

जीदराम-वस बस सीटी सीटी वात न बनाओ, अव 

किती ओर को फन्दे सं फैसामो भनेवो चिही सुन्दर 
खल्प की वाची, तुम्हारी ओर उस की जेसी हृद्ग्रीति 
हे ज(चखी, इसी कारण से तुमने उस चिष्ठी को पास नहीं 
रक्खा ना सुञ्चे देखने दिया, अव चुप होजाओ इसी 
खेर दै । 

घ॒मति-दे खामी क्या फरमाते दं) केसा सुन्दर 
स्वरूपं ओर किसको उस कं साथ प्रीति ? 

जीवाराम-बो धनरूपमख ` किरोडपति का कुवर 
ज तुम पर मस्ता) 

सुप्रत्‌-पदहाराज 1 क्या एरमा रहे हे, इस दाका 
के अखंड सत्‌ र धमे को क्यो वृथा कल्क छमगारहे हं, 
न यह दासी धनल्पमख को जानती है न सदर स्वहूप को । 

जीवाराम-अच्छा वुम्हारे मयकेकी द्वेखी के पास 
पड़ोस से इस नामका कोड सेड नदीं है । 

युमति-शृपनिधान ! दासती ने तो कभी यह नाम 
तक भी नहीं सुने, आपको किसने दहकाद्िया \. 

जव सुमतिने जो कलियुग महाराज का देवार ख्वावमें 


४ 


क 


र्‌ 
५ 


% श्रीमधुरेकमेमसहिता चीया सत्यम # (२०४) 


देवाथा वो उत्ते याद आगमया, तव कमे रमी । 
प्रणपतिजी आप बहती मोटे सरदार हं, यह सब 
खीला कदधिवुग महारयजके दती की हे, मेने आज परिलदीः 
स्वपनादेल्ाधा छिकलिवुब न कामदेवक्षे भेजाथा वो यदं से 
हारकर अवतक उनके पास नहीं पंचा, दव चशृटचद्‌ 
अफमनर खवर की संमति से यह सायारचीमहदहैःभेमी 
धोके मं आगईभी, एक कदसीरन की चिटठी आपके नायकी 
वो छ्डकी खाई थी, भने दाप्सि करके कटादेया छि उसी 


च भ 


को देश, आपके पड़ल कोन कद्यीरन रदहतीहै, क्ष्या 
किसी से आपकी प्रीति है सत्य फम्मदीजिये | 

जीषाशम-( कोष खात करके ) कौन करमीरन ! 
हमरे षडेलमे तो कोई कलमीरन नीह न किससे मेरी 


ति हे, अव समालम ह्येमया छि यह काररदाटं कटियुमी 
गी जद 


[1 


ो 
थ > 
९, 
हैमे धोका खागया, प्राणप्यारी, तुम धन्यलेजोा 
तुद रौमल्जातीहो ओरसुञ्नेभी इन दृता के पंजेसे 
~< च 
निका खेती, मेने जो कठोर शब्द हसे निकारूदिये 


। फिर दोन आराम करते है ॥ 


प्रथम साम सस्पूसौ हवा । 


* प्रति शुभम % 
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